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॥ भमिका 
र €^ 
भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्‌यकला, नाटूयचिन्तन, सौन्दयंशास्तर 

तथा अभिनेय कलाओंका सर्वांगपूणं आकर ग्रंय है। इसको रचना ईसापूवरं की 
णताब्रिदगों मे हुई । कुछ सहस्राव्दियों कौ हमारी नाटयपरम्परा अओौर कलाचिन्तन 
की सरणियों का आकलन ओर व्यवस्थापन करते हुए भरत तथा उनके शिष्योते 
नाट्यशास्त्र के रूपमे एक णएेपी विशाल संहिता का निर्पाण क्रिया, जो तब से आज 
तक नाटयकारों भौर अभिनेताओं के लिये पथप्रदर्शक वनी हुई है । संस्कृत नाट्य- 
साहित्य कातो अध्ययन इस ग्रन्थ के विना सम्भव ही नही है । इसके साथही यह 
ग्रन्थ प्राचीन भारतीय कला चिन्तन की गम्भीरता ओर रंगमंच की सम्पन्नता का 
भी विशद साक्ष्य है । अन्य किसी भी देश में नाट्‌यकला ओर उससे अनुषक्त अन्यान्य 
शिष्यो तथा कलाओं का इस प्रकार गहन भौर सर्वागीण विवेचन प्रस्तुत करने 
वाला एेसा ग्रन्थ इतने प्राचीन कालम नहींलिखा गया। नाट्यशास्त्र वस्तुतः 
भारतीय विद्या को अद्वितीय उपलन्धि हे । 


नाट्यशास्त्र ३९६ अध्यायो की एक विशाल नादटूयशास्त्रीय कृति है । परवतीं 
वाङ्मय में इसे 'पट्चिशकम्‌! के रुपमें भी स्मरण किया गयादहै। यह्‌ महनीय कति 
प्राचीनतम्‌ भारतीय कान्यशास्त्रीय एवं नाद्ृयशास्त्रीय चिन्तन एवं णोध की समन्वित 
उपलब्धि है । जव विष्व के अन्यान्य सभ्य देण चिन्तन की दहलीज पर पाव रख रहे 
थे, तव भारतीय मनीषी चिन्तन के शिखर पर्‌ प्रतिष्ठित हो चुके थे- इस तथ्य को 
सप्रमाण उजागर करता ल नाट्‌यशास्त | करण, अंगार, चारी विधान, रक्षण, गण, 
अलंकार, प्रदत्त, रस एवं छन्दो विचिति का सवेथा मौलिक, सुस्पष्ट एवं सुसंगत रूप 
हमें सवेप्रथम नाद्ूयशास्त्रमें ही मिलता है। वस्तुतः यह ग्रन्थ परवतीं साहित्य 
णास्त्रीय पल्लवन का मूल्य प्ररोह हे। 


दुभग्य से एेसा अनुपम ग्रन्थ आज सभी अध्येताओं के लिये 
बोधगम्य नहीं है । इसकी अत्यन्त सम्पन्न किन्तु इतर कलां अौर अनुणासन मे 

अन्तरवलम्बन के कारण जटिल, पारिभाषिक शब्दावली, इसके पठन-पाठन को परम्परा 
का विच्छेद तथा सस्छरेत नाटक को जीवन्त प्रायोगिकं परम्परा से अपरिचय-इन 
कारणों से एेसा महत्वपूणं शास्त्र ग्रन्थ दुलूह हो गया है । 'सङ्क्िप्त (नाट्य) णास्तम्‌' 
मे नाट्यशास्त्र की सारी विषय वस्तु को जिज्ञासु सामान्य पाठकों त , 


ग तथा छात्रो के 
लिये ग्राह्य बनाने का प्रयाम किया गया हे । केवल छन्दोविषयक अंश को छोडकर 
मूल नाट्‌यशास्व के समस्त अध्यायो से मुख्य विषयों | 


पर प्रामाणिक भौर अ 
५ ५ # र अविकल 


सृलन 381 





(१,1९.1) 


ग्रन्थ मरे समाहित सभी प्रकरणों का अध्येता को मूलरूप मे एकत्र परिचय मिल सके । 
पारिभाषिक शब्दों को यथास्थान पादरिप्पणियों मे स्पष्ट किया गया है । इसके साथ 
ही महत्पू्णं स्थलः पर अभिनवगुप्त कौ “अभिनव भारती" के सन्दभं से व्याख्या 
की गयी है, जो नादट्‌थशास्त्र को एकमात्र उपलब्ध प्रामाणिक टीका है । आशा है यह 
संकलन नाट्यशास्त्र के अध्ययन में सहायकं होगा । 


इस कायं मे नाट्यशास्त्र बड़ौदा संस्करण, मनमोहन घोष कृत अंग्रेजी 
अनुवाद तथा डां बाबरूलाल शुक्ल शास्त्री कृत हिन्दी अनुवाद से यथास्थान सहायता 
ी गयी है, जिसके लिये मेँ विद्वान्‌ सम्पादकों व॒ अनुवादकों का कृतज्ञ हूं । 


सागर विश्वविचालय राधाबत्लम त्रिपादी 


सागर (म० ब्र) 





॥ सढमक्षिप्तनाट्यशासरम्‌ ॥ 








।\ अथ व्रथसोऽघ्यायः ॥ ` 


व्रणस्य शिरसा देवो पितामहुमहेश्वरो। 
 नाटयशस्न प्रवक्ष्यासि ब्रह्मणा यद्‌दाहतम्‌ 1\ १11 
समाप्तजप्य व्रतिनं स्वसुः पर्रवारितस्‌ । 
अनध्याये कदाचित्‌ तु भरतं नाट्यकोविदम्‌ ।। २॥। 
सुनयः पयुंपास्येनमात्र यप्रमुखाः पुरा । 
पप्रच्छस्ते महात्मानो नियतेन्दरियबुदधयः । ३ ॥ 
योऽयं भगवता सम्यग्‌ ग्रथितो बेदक्तम्मितः। 
नाट यवेदः कथं ब्रह्मन्तुत्थन्नः फस्थ वा कृते ॥ ४।। 
कव्यद्धःः किम्प्रमाणसश्च प्रयोगश्चास्य कद्‌ शः । 
सवंमेतद्‌ यथातत्त्वं भगवत वक्तुमर्हसि ।॥ ५ ॥ 
तेषां तु वचनं श्रूत्वा मुनीनां भरतो मुनिः। 
भ्र्युवाच ततो वाक्यं नाट्‌्यवेदकथां प्रति ॥ £ ॥ 
भवद्भिः शुचिभिभूत्वा तथाऽवहितमानसः । 
श्र यतां नाटयवेदक्य सम्भवो ब्रह्यर्निमितः \॥\ ७ ।। 
पुरा कृतयुगे विघ्रा वत्तं स्वायम्भवेऽन्तरे । 
तरं तायुगेऽथ सम्प्राप्ते । मनोर्वेवस्वतस्य तु)\) ठ 
ग्राम्यधमंप्रवत्ते तु. कामलोभवशं गते। 
ईष्याक्रोधादिसम्बरुदे लोके युखितदुःखिते ।\ & ॥\ 








| भ्रथस जध्धाय ॥ 


पितामह (ब्रह्मा) ओर महेश्वर (शिव) को सिरसे नमन करम ब्रह्मा के 
द्वारा निरूपित नाट्यशास्त्र का विवेचन करूंगा (१) । बहुत पहले की बात है एक 
बार अनध्याय (अवकाश) के समय भरत मुनि जप समाप्त कर अपने पूत्रोसे धिरे 
हुए बेटे थे, तब आत्रेय आदि जितेद्रियबुद्धि महात्मा मुनि आये ओर उनके पास 
विनय पूर्वक बैठ कर पूछने लगे (२-३) । 

ह भगवन्‌, आपने यह्‌ जो वेदतुल्य नाट्यवेद सम्यक्‌ रूपसे निमित किया 
हे, वह कंसे उत्पच् हुआ है, किसके लिये है, इसके कितने अंग है, इसका प्रमाण" 
क्या हे ओर इसका प्रयोग किस प्रकार होता है--यह सब यथातत्त्वं आप कृपया हमें 
बतलादइये (४-५) । 

उन मुनियों के वचन सुन कर भरत मुनिने नाट्यवेद के विषय मे उत्तर 
दिया--आप लोग पवित्र ओर एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा के वारा निमित इस नाट्यवेद 
कौ उत्पत्ति (का इतिहास) सुनिये (६-७) । 

हे विप्रो, पहले की बात है । स्वायंभुव मनु के मन्वन्तर मे सत्ययुग बीत 
जाने पर वेवस्वत मनु का व्ेतायुग प्रारंभ हु । लोग ग्राम्य धमं में प्रदत्त तथा काम 
ओर लोभके वशम होकर ईर्ष्या, क्रोध आदिसे दिग्श्रांत ओर सुखी, दुखी रहने 
लगे (८-६) । 

१, अभिनवगुप्त ने श्रमाण' का अथ नाट्य के अंगों के यथाथेरूपको जानने का 
साघन या कसौटी मानादहै। पं बा० ला० शुक्ले प्रमाण का अथं परिमाण 
क्रिया है, जो उचित नहींदहै। 

२. मन्वन्तर चौदह माने गये है । ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है 
तथा स्वायंभुव मन्वंतर कल्प करा पहला मन्वंतर है । वैवस्वत मन्वंतर सातां 
है, जिसमे हम लोग अब विद्यमान हँ (अभि०) एक मन्वंतर मे ७१ चतुर्युग ' होते 
ह तथा एक चतुर्युग मे ३६ लाव मनुष्य वषं । 








2 | सङ्क्षिप्तनाट्यशास्तम्‌ 


महन्द्रभरमखर्देवे रक्तः किल पिताभहः। 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥ १० ।! 
न॒वेदनग्यवहारोऽयं संश्नाव्यः शद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ सृजापरं वेदं पञ्चमं सावंर्वाणकम्‌ । ११ ॥ 
धस्यंमथ्यं यशस्यं च सोपदेश्यं ससङः ग्रहस्‌ 1 
भविष्यतश्च लोकस्य स्वंकर्षानुद शंकस्‌ ।। १२ ।। 
सवं शास्त्राथंसम्पन्नं सवे शिल्पप्रवतंकम्‌ । 
नाट्थाख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ।! १३ ।। 
एव सङ्कल्प्य भगवान्‌ सवं वेदानचुस्मरनु । 
नाट्यवेदं ततश्चक्रं चतुर्वेदाद्धःसम्भवस्‌ । १४ ॥ 
जग्राह ॒पाटयमृष्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 

यजुरवे दादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥ १५ ।। 
आज्ञापितो विदित्वाऽहं नाट्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्ानध्यापयामासर भ्रयोगं चापि तत्त्वतः ॥ १६।। 
भारतीं सात्वतं चैव वृत्तिमारभटीं तथा । 
समाधितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वं मया द्विजाः ।\ १७॥ 
परिगृह्य प्रणम्याथ ब्रह्या विज्ञापितो मया 
अथाह मां सुरगुरुः कशिकीमपि योजय । १८ ॥ 
यच्च तस्याः ल्मं द्रव्यं तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम । 


एवं तेनास्म्यभिहितः परत्युक्तश्च मया प्रभुः ॥ १६ ॥। 


दीयतां भगवन्‌ द्रव्यं कंशिक्याः सभ्भ्रयोजकम्‌ । 


चत्ताङद्धहारसमस्पन्ला रसभावक्छियात्सिक्ना ॥ २० 


दष्टा मयां भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 
कंशिकी गलक्ष्णनेपथ्या श्ृद्खाररससम्भवा ॥। २१ ॥ 
अशक्या पुरषः सा तु प्रथोक्तुं स्त्रीजनादते । 
ततोऽसुजन्हातेजा मनसाऽप्वरसो विभुः ॥ २२ ॥ 


क 


प्रथमोऽष्यायः | ५ 


तब इंद्र आदि देवताओं ने पितामह ब्रह्मा से कहा-हम मनोविनोद का एसा 
साधन चाहते है, जो दुष्य भी हो ओौर श्रव्य भी । यह वेद व्यवहार शूद्र जाति के 
लोगों को तो सुनाया नहीं जा सकता, इसलिये आप एक अन्य पांचवा वेद रचिथे, जो 
सभी वर्णो के लोगों के लिये हो (१०-११) । 


(ब्रह्मा ने चारों वेदों कास्मरण कर संकल्प किया)--्ैँ नाट्य नामक पांचवे 
वेद कौ इतिहास सहित रचना करता हूं जो धमे, अथं तथा यश की प्राप्ति कराने 
वाला, (धमे आदि पुरुषार्थो की प्राप्ति का) उपदेश देने वाला भौर उस उपदेश का 
अच्छी तरह ग्रहण कराने वाला, आने वाले संसार के सभी कर्मो का अनुदशेन कराने 
वाला, सभी (कलाविषयक) शास्त्रों के (चत्त, गीत, वादन आदि) तत्त्वों से संपन्न 
तथा समस्त शिल्पो का प्रवतंक होगा (१२-१३) । 


एेसा संकल्प करके भगवान्‌ ज्रह्याने सारे वेदों का अनुस्मरण करते हष 


चारों वेदो के अंगों से उत्पन्न नाट्‌य-वेद का निर्माण किया। उन्होने पाटय ऋश्वेद से, 


गीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से तथा रसो को अथववेद से लिया । उस नादटूयवेद 
का ज्ञान मैने पितामह से प्राप्त किया ओौर फिर उन्हींकी आज्ञासे उसे पने पुत्रों 
को पढाया तथा तत्त्वपूवंक उसका प्रयोग भी उन पुत्रों को बताया (१४-१६) । 


हे ब्राह्मणो, मेने भारती, सात्त्वती तथा आरभटी दृत्तियों + से समाध्रित प्रयोग 
प्रदशित किया । फिर (उस प्रयोग को) तैयार कर प्रणाम करके ब्रह्मा को इसकी 
सूचना दी । तन ब्रह्मा मुञ्च से बोले--(इस प्रयोगमें) कंशिकी वृत्ति ओर जोड दो 
तथा इस कृत्ति के लिये जो उपयुक्त द्रव्य (सामग्री) अपेक्षित हो वह्‌ बताओ । उनके 
एेसा कहने पर मैने भगवान्‌ को उत्तर दिया--ह भगवान्‌ कंशिकी वृति जिससे संपन्न 
हो सके एषा द्रव्य दीजिये । चत्त ओर अंगहारोसे संपन्न तथा रस ओर भावके 
अनुरूप व्यापार वाली, सुंदर नेपथ्य वाली तथा शृङ्गार रस से उत्पन्न कंशिकी त्ति 
मने भगवान्‌ नीलकंठ (शिव) के वत्य मे देखी है । स्त्रियो के बिना (केवल) पुरुषों से 
उसका प्रयोग संभव नहीं है । तब महातेजस्वी ओर सर्वव्यापी ब्रह्याने मनके द्वारा 
अप्सराओं की रचना की (१७-२२) । | 


१. वरृत्तियों के लिये देखिये सं° नाशा० ६.१२ तथा अ० १६ 


£ | सङक्षिप्तनाट्‌यशास्तम्‌ 


ब्रह्योवाच- 

महानयं प्रयोगस्य समयः समपस्थितः । 

अयं ध्वजसहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते। २३1 
त्र दानीमयं वेदो नाट्यसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ । 
ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहं निहतासुरदानवे । २४ ॥ 
प्रह्ष्टामरसङणें महन्द्रवजयोत्सवें । 

पूवं कृता मया नान्दी ह्याशीवंचनसंयुता ॥ २५ ॥ 


अष्टाद्धपदसयुक्ता विचित्रा वेदर्निसिता। 
तदन्तेऽचुक्ृतिबंद्धा यथा दैत्याः युररोजिताः 11 २६॥ 
सम्फेटविद्रवकृता च्छखभेदाहवात्सिका । 
ततो ब्रह्मादयो देवाः प्रयोगपरितोषिताः॥ २७ ॥\ 


प्रददुमत्सुतभ्यस्तु सर्वपिकरणानि वें। 
प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वजं शुभस्‌ ॥ २८ ॥ 
एव प्रयोगे प्रारब्धे देत्यदानवनाशने। 
अभवच्‌ क्षुभिताः सवं देत्या ये तत्र सद्धताः 1 रटे \\ 
रद्खपीठगतानु विध्नानसुरांश्चंव देवराट्‌ । 
जज रीकृतदेहांस्तानक रोज्जजंरंण सः ॥ ३० ॥ 
ततश्च विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः । 
क्‌ लक्षणसस्पन्नं नाट्यवेश्म महामते ॥ ३१ ॥ 
ततोऽचिरेण कालेन विश्वकर्मां महच्छभम्‌ । 
सवं लक्षणसम्पन्नं कृत्वा नादट्यगृहं तु सः। ३२।। 
प्रोक्तवान्‌ दुहिणं गत्वा सभायां तु कृताञ्जलिः । 
सज्जं नाटयगृहं देव तदवेक्षितुमहसि ॥ ३३ ॥\ 
दष्ट्वा नाद्यगृहं ब्ह्या प्राह सर्वान सुरास्ततः । 
अ शभागनवद्निस्तु रक्ष्योऽयं नाटयमण्डपः ।॥ ३४ ॥! 
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(ब्रह्मा ने कहा)-- "नाट्य के प्रयोग का यह्‌ महान्‌ समव उपस्थित हो ग 
हे । यह शोभा से युक्त इद्रघ्वजमहोत्सव चल रहा है । इस (उत्सव के) समय यह 
इस नाटयवेद का प्रयोग किया जाय" । तव इद्र की असुरों ओर दानवो की पराजय 
के उपलक्ष्य स आयोजित तथा हृषित देवताओं से संकुल उस ध्वज महोत्सव मे पहले 
नने आशीर्वचन से युक्त नांदी? की, जो वेदों से निमित, विचित्र तथा जाठ पदों वाली 
(वे ही पद उसके अंगथे) थी । उस (नान्दी) के अंत में दत्य जिस प्रकार देवतां 
से जीते गये- इसकी अनुकरति प्रस्तुत की । यह्‌ अनुकृत क्रोधपूणे कचन, भगदङ़” 
मारकाट मौर युद्ध के दृश्यों से ध्री थी । तव इस प्रयोग से परितुष्ट हुए ब्रह्मा जादि 
देवताओं ने मेरे पुत्रो को सारे उपकरण दिये । सबसे पहले प्रसन्न हुए इद्र ने अपना 
शुभ ध्वज दिया (२३-२८) । 

दैत्यो ओर दानवोंकानाश करने वाले इस प्रयोग के प्रारंभ होने पर वहां 
एकत्र सारे दैत्य क्षुब्ध हो उडे। रंगपीठर पर आये उन विघ्नो तथा असुरो को 
देवराज इद्र ने जजर से जजंरीकृतदेह बना दिया (२४-३०) । 


तव ब्रह्मा ने विश्वकर्मा° से कहा--'हे महामति, तुम लक्षणों से संपन्न नाट्य- 
शाला का निर्माण करो।' तब शीघ्ही विष्वकर्माने अत्यंत शुभ सब लक्षणोंसे 
संपन्न नाट्यगरृह बना कर ब्रह्मा की सभा में जाकर उनसे हाथ जोड कर निवेदन 
किया--हे देव, नाट्यग्रह॒ तैयार है । कृपया आप इसका अवलोकन करें ।' उस नाट्य 


गृह को देख कर ब्रह्मा ने सभी देवों से कहा- आपको अपने-अपने अंशो से इस नाट्य- 
मण्डप कौ रक्ता करना है (३१-३४) । 


१. (नांदी! के लक्षण के लिये द्र° सं° नाशा० ५.६१,६८-७३ 

२. नाट्यशास्वरसम्मत र॑चमंच रंगशीषं ओर रंगपीठ--इन दो भागोंमेर्बाटा जाता 
है । विवरण के लिये आगे दूसरा अध्याय देखिये । कभी-कभी पूरे रंगमंच को 
भी रंगपीठ कहा जातादहै। 

३. बास का डंडा । जजर पूजाका विधान आगे पांचवे अध्यायमे वणित दहे) 
नाशा० (३.१२-१४) मे भी जजंरपूजा उल्लिित है । सं° नाशा० ३-७-११ 
भी द्रष्टव्य । यहाँ जजंर को अलग-अलग रंगीन वस्त्रोसे बधि जानेकाभी 
विधान बताया है। 


४. वास्तुशास्त्र मे निपुण एक देवता । 
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विरूपाक् उवाच- 
योऽयं भगवता सृष्टो नाट्यवेदः सुरेच्छधा । 
श्रत्यादेशोऽथमस्साक चुरार्थं भवता कृतः ॥ ३५ ॥ 
तन्नं तदेवं कत्त व्यं त्वया लोकपितामह । ` 
यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्तः सर्वे विनिगंताः \ ३६ ॥ 
विघ्नानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌ । 
अलं वो मन्युना दैत्या विषादं त्थजतानधाः 1; ३७ ॥ 
भवतां देवतानां च शभाशुभविकल्पकः 
क्म॑भावान्वयापेक्नषी नाट्यवेदो मया कृतः 1! ३८ || 
नेकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चान्ुभावनम्‌ । 
जं लोक्यस्यास्य स्वंस्थ नाट्यं भावानुकौत्त नम्‌ 1! २६ ॥ 
क्वचिद्धमः क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः । 
क्वचिद्धास्यं क्वचिद्‌ युद्धः क्वचित्कामः ववचिद्‌वधः ।॥४०।। 
धर्मो धमभ्रवत्तानां कामः काभोपसेविनासु । 
निग्रहो दुविनीतानां विनीतानां दसक्रिया॥ ४१॥ 
क्लोबानां धाष्ट्यंजननमुत्साहः शरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषासपि )। ४२॥ 
ईश्वराणां विलासश्च स्थेयं दुःखादितस्य च । 
अर्थोषजीविनामर्थो धृतिरदूविग्नचेतरामु ।॥ ४३ ॥ 
नाना भावोपसस्पन्नं नानांवस्थान्तरात्सकम्‌ । 
लोकब््तातरुकरणं नाटयमेतन्मया कृतम्‌ ।\ ४४ ॥। 
उत्तनःधनसध्यानां नराणां क्मंसंश्रयम्‌ । 
हितोषदेशजननं धू तिक्रीडासुलादिकृत्‌ । ४५ ।। 
ःखार्तानिां श्रमार्तानां शोकातनिं तपस्विनास्‌ । 
विश्वान्तिजननं काले नाटयमेतईइ भविष्यति । ४६ ॥ 
धम्य यशषस्यमाघ्रुष्यं हितं बुद्धिविवधंनस्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाटथमेतद्‌ भविष्यति । ४७ ॥ 
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(तव विरूपाक्ष" से ब्रह्मा ने कहा)-देवताभों के अनुरोध से आपने यह्‌ जो 
नाट्यवेद रचा है, वह॒तो देवतां के लिये हमारा अनादर आपने कर दिया । 
इसलिये है लोक पितामह आपको एेसा नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार देवों ने उसी 
प्रकार दत्यो ने भी सवने आपसे ही जन्म लियाहै। उन विध्नं की बात सुन कर 
ब्रह्मा बोले--हे देत्यों आप क्रोधन करें भौरदुःखीनदहों। यह जो नाट्‌यवेद मैने ` 
रचा है, यह आपके ओर देवताओं के शुभ ओौर अशुभ दोनों प्रकार के कर्मोको 
प्रदशित करने वाला ओर कर्म, भाव तथा अन्वय (उत्तम वंश, कुलीनता) की अपेक्षा 
रखने वाला है । इसमें केवल देवोंकाया केवल आपका अनुभावन>ऽ नहीं होता, यह्‌ 
नाट्य तो सारे त्रैलोक्य का भावानुकीतंन ५ है । इसमे कहीं धमं, कहीं क्रीडा, कहीं अथं, 
कहीं शम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम तो कहीं वध प्रदशित होता है। यह्‌ धमं 
मे लगे लोगो के लिये धमं है, काम का सेवन करने वालोंके लिये काम है, दुविनीत 
लोगो के लिये अनुशाश्न है तथा विनीत लोगों के लिये दम की क्रिया हे (२५-४१) । 

यहं उपहास्रास्पद लोगो को ठिठाई दिखाने वाला शूरवीरों को उत्साह दिलाने 
वाला, अबोध लोगों को विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला, विद्वानों के वेदुष्य का प्रदशंन 
करने वाला, एेश्वयेणाली लोगों के विलास तथ। दुखियारे कौ स्थिरता का चित्रण 
करने वाला हं । अर्थोपजीवी लोगों के लिये यह्‌ अथं है तथा उद्विग्नचित्त वालों के 
लिये धेयं (४२-४३) । अनेक प्रकार के भावों से संपन्न अनेक प्रकार की अवस्थाओं ९ 
से सम्मिध्रित तथा लोकडृत्त का अनुकरण करने वाला यह नाट्य मेने रचा है। यह्‌ 
उत्तम, मध्यम तथा अधम तीनों प्रकार के मनुष्य के कर्मो का आश्रय है, हितकारक 
उपदेश देने वाला तथा धृति, क्रोडा भौर सुख का जनक है (४४-४५) । यह नाट्य 
समय पर दुःखाते, ्रमाते, शोक्रातं गरीब लोगोंको विश्राम देन वाला होगा। यह्‌ 
धर्म, यश ओर आयु को बढ़ने वाला हितकारी, बुद्धिकी विशेष दद्धि करने वाला 
तथा संसार को उपदेशदेने वाला होगा (४ ६-४७) । 

१. राक्षसोकानायक। 
२. "विघ्न" शब्द का प्रयोग यहां विघ्नकर्ता भसुरो या राक्षसो कै लिये हुआ है । 
३. भाव का अथं यहां आशय या अभिप्राय है। 4 
४. अनुभव करने के लिये होने वाला व्यापार । 
५. भावों (नायकं कौ विभिन्न अवस्थाओं) का अभिनय,या कथनके द्वारा अनु- 
करण, जो रस का उद्‌बोध करा सके । 


६. दम का भथ दमनहे। अभि०ने यहां दम का अथं शांत कराना लिया है । 
"विनीतानां दमक्रिया' कै स्थान पर -मत्तानांदमनक्रिया' पाठ लेने पर दमनं 
वाला अथं भी उचित है। 


` भवस्था का.भथं धीरोदात्त आदि विभिन्न प्रकारके नायकों या पात्नों की सुख- 
दुःख आदि से भिधित मनोदशाएं ओर जीवन की स्थित्यां है। | 


० . 
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न तज्ज्ञानं न तच्छ्ल्पंनसाविद्यान सा कला। 
नासौ योगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न ह श्यते 11४ ।। 
तन्ना मन्युः कर्तव्यो भवदूभिरमरान्‌ प्रति । 

सप्तद्वीपाचुकरणं नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥ ४३ ॥। 
देवानामसुराणां च राज्ञामथ कूदटुस्बिनास्‌ । 
ब्रह्यर्षीणां च विनज्ञयं नाट्यं वृत्तान्तदशंकम्‌ !\ ५० ।। 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः \ 
सोऽद्धाछभिनयोपेतो नाट्यमित्य्भिधीयते ।\ ५१ ॥ 
यज्ञेन सम्मितं ह्यंतदुरद्धःदंवतपुजनस्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कत्त व्यं नाट्ययोक्तृभिः ।। ५२ ।\ 








„ नौ 


प्रथमोऽध्यायः | ११ 


ठेसा कोई ज्ञान, एेसा कोई शिल्प, एेसी कोई विद्या, एेसी कोड कला, एसा 
कोई योग (सम्मिश्रण) तथा एेसा कोई कमं नहीं है, जो इस नाटूयमें न हो (४८) । 
इसलिये आप देवों के लिये क्रोध न करे । यह नाट्य सातों दीपो का अनुकरण. 
होगा । इस नाट्य को देवों, असुरो, राजाओं, गृहस्थो तथा ब्रह्मषियों के इत्तांत का 
दशन कराने वाला जानना चाहिये । इस लोक का युख-दुःख से समन्वित यह जो 
स्वभाव है, वही अंग आदि से युक्त होकर नाट्य कहलातादहै। रङ्गः के देवता 
का पूजन यज्ञ के समान है, अतः सभी नाट्यप्रयोक्ताओं को यह (रङ्गदेवत्तपूजन) 
करना चाहिये । 


१. पुराणोंमें सारी पृथ्वी को सात महाद्रीपो मे विभाजित किया गयादहै। ये सातं 
दीप है जंबू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोच, शाक तथा पुष्कर । भारतवषे जच 
दीप (एशिया) के अंतर्गत आता ह । 

२. अंग का अथं यहां आंगिक अभिनय दहै। अभिनय चार प्रकार का है- आंगिक, 
वाचिक, सात्विक, तथा आहायं । विवरण के लिये देखिये सं° नाशा० आवां 
अध्याय । 

२. रंगका यह अथं रंगशालारै। रंगशाला के प्रत्येकं भागमे देवता का निवास 
माना गया है (नाशा० १.८४-६७) 





॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


इहं प्रक्नागृहं दष्ट्वा धीमता विश्वक्संणा । 
त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः । 
विष्रष्टरचतुरश्चश्च वयश्रश्चंव तु मण्डपः । 
तेषां जीण प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यं तथाऽवरम्‌ ।। 
्रमाणमेषां निर्दिष्टं हस्तदण्डयमाश्रयम्‌ । 
शतं चाष्टो चतुःषष्टिहुस्ता हत्रिशदेव च ।, 
अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं चतुःषष्टिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा वेश्म हस्ता दात्रिश दिष्यते ।\ 
देवानां तु भवेजज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत्‌ । 
शघाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते 1। 
चतुःषष्टिकरानु कुर्याद्‌ दीर्घत्वेन तु मण्डपम्‌ । 
दरात्रिशतं च ॒विस्तारान्मर्त्यानां यो भवेदिह ॥ 
अत ऊध्वं न कतव्य कतु भिर्नाटयमण्डपः 
यस्मादन्यक्तभावं हि तन्न नाट्यं ब्रजेदिति ॥ 
` मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाट्यगुच्चारितस्वरम्‌ । 
भनिस्सरगधममंत्वाद्‌ विस्वरत्वं भृशं त्रजत्‌ ।। 
यश्चाप्यास्यगतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः । 
स वेश्मनः प्रकृष्टत्वाद्‌ ब्रजदव्यक्ततां पराम्‌ ॥ 
्र्नायृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते । 


यवत्वाट्यं च गेयं च तन्न श्रव्यतरं भवेत्‌ ।॥ १० ॥ | 


८ ॥। 


^ 


| दवितीय अध्याय ॥ 


बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा ने शास्त्र की दुष्टिसेप्रक्षागरृह की रचना तीन प्रकार 
की परिकल्पितं की है । नादटुयमण्डप विङकष्ट, चतुरश्र तथा व्यश्र-तीन भ्रकार के होते 
हँ तथा उनके ज्येष्ठ, मध्य ओौर अवर -ये तीन प्रमाण (नाप) हैँ। यह नाप हस्त 
तथा दण्ड *--इन (दो पैमानों) से कौ जाती है तथा (ज्येष्ठ, मध्य तथा अवर नाट्य 
मण्डपों के लिये क्रमशः) एक सौ भार, चौसठ तथा बत्तीस हाथ की लंबाई निर्धारित 
है। नाटयप्रस्तुति के पात्र देवता हों तो ज्येष्ठ, राजा होतो मध्यम तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रकृतिर्या * हों तो अवर प्रक्षाग्रृह का उपयोग होता है (१-५) । 

मर्त्यो के लिये निर्धारित (विष्ट मध्य) नाट्यमण्डप की लंबाई चौसठ हस्त 
तथा चौड़ाई वक्तीस हस्त रखी जाय । | 

(नाट्‌्यमण्डप) बनाने वालों को इससे बड नाटूयमण्डप नहीं बनाना चाहिये; 
क्योकि इससे बड़े नाटूयमण्डप में नाट्य पूरी तरह दृण्य ओर श्रव्य नदीं हो परायेगा । 
बड़े मण्डपमे पाठ्य के स्वर उच्चरित होने परवे भीतर गजेगे ओर अत्यधिक 
विस्वर हो जा्येगे । साथ ही (अभिनेता के) मुख के विभिन्न द्ष्टियों से समन्वित 
भाव भी नादट्यग्रृह की दीघेता के कारण अत्यंत भस्पष्ट दिखाई देगे । इसलिये सारे 
्र्षागरहों मे मध्यम सबसे उपयुक्त माना गया है, उसमें पाठ्य ओौर गेय अपेक्षाकृत 


अधिक क्रव्य होता है (६-१०) । 


१. मूल में हस्तदण्डसमाश्रयम्‌" षाठ है, जिसका आधुनिक विद्वानों ने अथं हस्त 
नापने का डंडा-यह अथं भी क्ियाहै। अभिनव के अनुसार हस्त ओौर दंड-- 
दोनों यहाँ नापके आधार दहं । चार हाथ का एक दंड होता है। विकृष्ट, चतुरश्च 
तथा त्यश्च इन तीन प्रकार के नाट्यमंडपों कौ नाप ज्येष्ठ, मध्यया अवर की 
दृष्टि से रखने पर नौ प्रकार के नाट्यमंडप बनते हैँ ओर नाप हस्तसे ली जाय 
या दंड से--इस आधार पर कूल अठारह प्रकार के नाट्यमंडप. होते है । 

हस्त भौर दंड के मानक पैमाने होते थे । नाशा० (२.१४-१६) मे इनका 
प्रमाण बताया गया है--आठ अणु = एक रज, आठ रज == बाल, आठ बाल 
एक लिक्षा, आठ लिक्षा एक यूका, आठ यूका एक यव, आठ यव == एक 
अंगुल, चौबीस अगल --एक हस्त, चार हस्त = एक दंड । 

२. प्रकृति नाटक के पात्र । अन्य प्रकृतियां असुर, राक्षस आदि । 
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भमेविभागं पूवं तु परीक्षेत प्रयोजकः । 
ततो वास्तुध्रमाणेन प्रारभेत श॒भेच्छ्या। ११ 


( 
<= 


समा स्थिरातु कठिना कृष्णा गोरी च या भवेत्‌ । 
भरमिस्तत्रव कतव्यः कतु भिर्नाटयमण्डपः ।॥ १२ 


~< 
~ 


प्रथमं शोधनं कृत्वा लाङ्धलेन सथुत्कृषेत्‌ । 
अस्थिकोलकपालानि वुणगुल्सांश्च शोधयेत्‌ \ १३ ॥! 
शोधयित्वा वसुमतीं प्रमाणं निदिशेतु ततः । 
पुष्यनक्लत्रयोगन शक्लं सूव्रं॒ प्रसारयेत्‌ ।\ १४॥। 
कार्पासं बाल्बजं वापि सोञ् वाल्कलमेव च । 

सुत्रं बुधेस्तु कर्तव्यं यस्य च्छेदो न विद्यते ।॥१५॥ 
शान्तितोयं ततो दत्वा ततः सुल प्रसारयेत्‌ । 
चतुष्षष्टिकरान्‌ कृत्वा द्विधा कर्यात्‌ पुनश्चतानु । १६ 
पृष्ठतो यो भवेद्‌ भागो द्विधाभूतस्य तश्यतु। 
सममधंविभागेन रङ्धशीषं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ १७ 
पश्चिमे च विभागेऽथ नेपथ्यगुहमादिशेत्‌ । 
विभज्य भागान्‌ विधिवद्यथावदचुप्‌वं शः ॥ १ ठ 
एवमुत्थापयेत्‌ तज्ज्ञो विधिदृष्टेन कमणा । 

रडः गपोठस्य पाश्वे' तु कत्तं व्या मत्तवारणी ।॥ १४६ 
चतुःस्तस्भसमायुक्ता  रङ गपीटठत्रमाणतः । 
अध्यंहुस्तोत्सेधेन कर्तव्या मत्तवारणी ॥ २० 
उत्सेधेन तयोस्तुल्यं कतंव्यं रड गमण्डपम्‌ । 
तस्यां साल्यं च धृषं च गन्धं वस्त्र तथव च ।२१॥। 


१ १ नयः ना 
[रि वकि । कया त 


 - 
१ 


रडः गपीठं ततः कायं विधिदृष्टेन कर्मणा । 
रडः गज्णीषन्तु कत्त व्य षडदारुकसमन्वितम्‌ । २२ ॥ 
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विकृष्ट मध्य नाट्‌थमंडप 

प्रयोजक (नाट्‌यप्रयोग करने वाला या नाट्यमण्डप बनवाने वाले मण्डप 
बनवाने के पूवं) सबसे पहले ` भूमिखंड कौ परीक्षा करे, फिर शुभ इच्छा के साथ 
वास्तुशास्त्र के प्रमाण (नाप) के अनुसार प्रारभ करे। जो भूमि समतल, स्थिर, 
कठोर, काली या सफेद (मिद वाली) हो उसी पर नाट्यमण्डप बनाना चाहिये । 
सबसे पहले उस भूमि की सफाई करवा कर उसे हल से जुतवादे ओर हडिडर्यां, 
कीले, कपाल (खप्पर), तिनके ओर ञ्लाडियों को निकलवा दे (११-१३) । 


इस प्रकार भूमि की सफाई करवा कर उसपर नाप के चिह्धं बनवाये जां । 
यह कायं पुष्य नक्षत्र में सफेद सूत्र ' से होगा । यह सूत्र कपास, ऊन, मंज, या किसी 
वृक्षकीछाल से बनायी जानी चाहिये जो (नापनलेते समय कहींसे) टूटतानहो 
(१४-१५) फिर शांतिजल छिड़क कर नापने के लिये डोरी को फलाया जाय । (पहले 
लंबाई में) चौसठ हाथ नापले, फिर उन्ह दो भागोंमें बि । (इन दो भागोंमें) जो 
पिछला भागहै उष्केभीदो भाग करके आधे मे रङ्खशीषं ओर उसके पिछले में 
नेपथ्यगृह की रचना होगी । इस प्रकार विधिवत्‌ बताये गये क्रम से उस भूमि को 
इन भागोंमें बांट कर नींव उठाने का काम प्रारंभ किया जाय रद्धपीठ के दोनों 
पार््वो मे रद्धपीठके नापके अनुसार चार स्तंभो से युक्त डेढ हाथ को ऊंचाई वाली 
दो मत्तवारणिर्यां र बनाई जायं । रद्धमण्डप याप्रक्षागार (के भूमितल) की ऊंचाई 
उन दोनों मत्तवारणियों के अनुसार रखी जाय । फर विधिपूवेक रद्धपीठ बनाया 
जाय भौर रद्धशीषं को षड्दारुकर से सुभज्जित किया जाय (१९-२२) । 


१. सूत्र नापने की डोरी है । इसे साथमे रखने के कारण नाट्यप्रयोक्ता को “सूत्र- 
धार' कहा गया । सू्लधार भवननिमाण या वास्तुविद्या से जुड़े हए लोग थे । 
वैदिक काल में यज्ञवेदी बनाने के लिये इन्हें बुलाया जाताया । 

२. मत्तवारणी रंगपीठ के दोनों ओर चार खंभोंसे धिरा हुभा चब्रूतरा हे । प्रतीक्षा 
करते पातो या रंगमंच पर अलग-अलग समूहो मे खड़े पालो को दिखनि के लिये 
मत्तवारणियों का उपयोग होता होगा । 

२. षडदास्क लकड़ी के छः टुकड़ । अभि० के अनुषार नेपथ्यग्रह॒ ओर रगशीषं के 
वीच की दीवार सेलगेदो खंभमे आठ हस्तं के अंतर पर रहते ह उनके सामने 
चार हस्त की दूरी पर दो स्तंभ ओर बनाये जते ह। उनके ऊपर ओर नीचे 
काष्ठ के टुकड़े लगाये जति दहै, वे षड्दारुक दँ) बा० ला० शु के अनुसार 
लकड़ी के दो आड, दो खड़े ओर दो तिरछे टुकड़े लगा कर बनाया गया चौखट 
षड्दार्क हे । 








१६ / सङ्क्षिप्तनाटयशास्त्रम्‌ 


कायं वारद्वयं चात्र नेवण्यगृहकस्य तु \ 
परणे सृत्तिका चात्र कृत्स्ना देया प्रयत्नतः । २२ ॥ 
लाङ्गलेन समुत्कृष्य निर्लोष्टितृणशकंरम्‌ । 
लाङ्गले श॒द्धवर्णो तु धुर्यौ योज्यौ प्रयत्नतः ।॥ २३ ॥। 
एवंविधं भकतंग्यं रङ्गशीष॑ प्रयत्नतः । 
कूमपृष्ठं न॒ करतंव्यं म्स्यपृष्ठं तथेव च ॥ २४॥ 
श्‌ द्ादशंतलाकार रङ्गशीषं भ्रशस्थते। 
एव रङ्गशिरः कृत्वा दारूकम प्रयोजयेत्‌ ।। २५ ॥। 
ऊहुप्रत्युहसंयुक्तं नानारित्पग्रयोजितम्‌ । 
नानासञ्ञवनोपेतं बहुव्यालोपशोभितम्‌ ।॥ २६॥ 
ससालमन्ञि काभिश्च समन्तात्‌ समलङ्कृतस । 

निच्प्र हकहरोपेतं नाना ग्रयितवं दिकम्‌ ।। २७ ॥ 
नाना विन्याससंयक्तं चित्रजालगवाक्षकम्‌ । 
सुपीव्धारिणीयुक्तं  कपोतालीसमाक्लम्‌ ॥ २८ ॥। 
नानाकूट्िमविन्यत्तेः स्तम्मेश्चाप्यपशोभितम्‌ । 
एव काष्ठविर्धि कत्वा भित्तिकर्मं प्रयोजयेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमथापि वा। 
कोणं वा सभ्रतिद्ारंवा हारविद्ध' न कारयेत्‌ ॥ ३० ॥। 
कायः शंलगुहाकारो द्विभूमिनदट्‌यमण्डपः । 
मन्दवातायनोपेतो निर्वातो धीरशब्दवान्‌ | ३१ ॥ 


"ति 


1 योक ~~ तषे रके तः नक ~~~ पि 
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रद्खशीषे भौर नेषेथ्यगरह॒ के बीच की दीवार मे (उत्तर भौर दक्षिण दिशा मे) 
दो द्वार बनाने चाहिये । इंस रङद्धशीषं की भराई१ प्रयत्नपूरवंक काली मिदी से करनी 
चाहिये । इस मिद कै लिये भूमिकोहलसे जोत कर ठेले, तिनके ओर पत्थर हटा 
देना चाहिये । हल में सफेद रंग के अच्छे वैल जोतने चाहिये । इस प्रकार प्रयत्नपवेक 
रद्धपीठ बनाना चाहिये । इसका फणं न तो कर मेपुष्ठ (आसपास नीचा बीच में उचा) 
हो, न मत्स्यपृष्ठ (बीच में नीचे शुका व लंबा) हो । रद्कशीषं स्वच्छ दपण के तल 
जे्ा (समतल ही) अच्छा माना जाता है । इस प्रकार रङ्गणीषं बन जाने पर लकड़ी 
का काम करना चाहिये । इसमे ऊह्‌, प्रत्यूह ` के साथ विभिन्न प्रकार के शिल्प का. 
प्रयोग होता है, यह्‌ विभिन्न सज्जवनों से युक्त तथा कई व्यालो स सुशोभित होता 
है । यह सालभच्जिकाओंसे भी चारोंबोर से अलंकृत होता है । यह्‌ निरव्यूह° ओर 
कुहर से युक्त तथा नाना प्रकार की वेदिकाओं से ग्रथित हो । इसमे विभिन्न प्रकार 
की रचनाएं रहना चाहिये तथा विडकियों ओौर श्चरोखों की भौ रचना सुन्दर होनी 
चाहिये । स्तम्भो के ऊपर सुन्दर पीठ्धारिणि्यां९ तथा कपोतालौ ° बनाना चाहिये ॥ 
(रङद्खपीठ, रङ्गशीषं ओर मत्तवारणी के फणं पर भी लकड जड्ना चाहिये तथो 
स्तम्भो की सजावट करनी चाहिये । इस प्रकार लकड़ी का काम करके दीवार उठाने 
का काम करना चाहिये । इसमें स्तम्भ, खुंटियां ओौर ज्लरोखे या कोने किसी दरवाजे 
के सामने न आये तथा एक दरवाजे के सामने इसरा दरवाजा नहीं आना चाहिये । 
नाट्यमण्डप पवत कौ गुफा के आकार का द्विभूमिप होना चाहिये । ्रोखे ओर 
विडकियों से हवा धीमी ही अये, तेज हवा न आ सके तथा आवाज गंभीर रूपे 


सुनाई दे-एेसी व्यवस्था नाट्यमण्डपमें की जानी चाहिये (२२-३१) । 


१. विकृष्ट मध्यमे रंगशीषे रंगपीठ से उट्‌ हस्त ऊँचा होता है । मत्तवारणी भौर 
प्रक्षाग्रह में सदियों के भाकार में आसन व्यवस्था करने पर उसका फरण भी 
रगशीषं कौ ऊचाईके बराबर भा जाताहै | ऊंचाईके कारण काली मिदीसे 
भरने का विधान किया गयाहै। 

२-३. स्तंभ के उपर निकाला गया काष्ठ प्रत्यूह है । उसके बाहर निकली तुला 
संजवन-फलक हैँ (अभि०) । 

४-५. स्तभोंया दीवारों पर बनी सिह, व्याल नादि की आक्रतिर्या निर्यूह है तथा 
उप्यक्त तुलाओं के छोरों से निकले फलक जिनमे पर्वत, पुर, निकुज या गह्वर 
नने हों कुहर हैँ । 

६. पीव्धारिणी स्तंभ के ऊपर बनी तुला है। 

७. कपोताली = पिजरे के आकार की छतरी | 

८, रंगशीषं मत्तवारणी ओौर ्क्षागृह-तीनों की अचाई रंगपीर से अधिक होने से 
द्विभूमि (जिसका फशे दो तल वाला हो) कहा गया है । | 





१८ | सडक्िप्तनाट्‌यशास्तम्‌ 


गम्भीरस्वरता येन॒ कुतपस्य भविष्यति । 
भित्तिकमं विधि कृत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


सुधाकमं बहिस्तस्य विधातव्यं प्रयत्नतः । 
भित्तिष्वथ विलिप्तासु परिमृष्टायु सवंतः ॥ ३३ ॥। 


समासु जातशोभासु चित्रकमं प्रयोजयेत्‌ । 
चित्रकर्मणि चालेष्याः पुरषाः स्त्रीजनास्तया ।। ३४ ॥' 


लताबन्धाश्च कत्त व्याश्चरितं चात्मभोगजम्‌ । 
एवं विकृष्टं कर्तव्यं नाट्यवेशसत्रयोवतुभिः ।\ २५ ।। 


पनरेव हि वक्ष्यामि चतुरश्रस्य लक्षणस्‌ । 
समन्ततश्च कर्तव्या हस्ता दात्रिशदेव तु ।। ३६।। 


शभभमिविभागस्थो नाटयज्ञर्ना ट्‌यसण्डपः । 
यो विधिः प्व मुक्तस्तु लक्षणं मडः गलानि च \\ ३७ 1 


विकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरश्रऽपि कारयेत्‌ । 
चतुरश्च' समं कृत्वा सृत्रण प्रविभज्य च) ३८ ॥। 





बाह्यतः सवतः कार्या भित्तिः रिलष्टेष्टकः दृढा । 
वन्राभ्यन्तरतः कार्या रडः गपोशोषरि स्थिताः ।॥ ३४ ॥ 


दश प्रयोक्त॒भिः स्तम्भाः शक्ता मण्डपधारणे । 
स्तस्भानां बाह्यतश्चापि सोवानाकृतिपौठकम्‌ ।। ४० ।। 


इष्टकादारुभिः कायं प्रेक्षकाणां निव शन्‌ । 
हस्तप्रमाणेरत्तेधेभ्‌ सिभागसमत्थितः ॥ ४१॥ 


रडः गपीठावलोक्यं तु कूर्यादासनजं विधिम्‌ । 
षडन्यानन्तरे चैव पुनः स्तम्भानु यथादिशमु ॥ ४२॥ 
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इससे कुतप (गायक तथा वाद्डद) कास्वर भी नादटूयमण्डपमें गंभीर रूप 
मे सुनाई पड़ेगा । इस प्रकार दीवारे उठा कर उन प्रर भित्तिलेप कराया जाय, 
फिर उसके ऊपर प्रयत्नपूरवेक चने की पुताई कराई जाय । दीवारों पर लेप ओर पुताई 
हो चुकने पर जब वे समतल ओौर सुन्दर दिखने लगे, तो उन पर चित्र बनवाये जायें । 
इन चितो मे स्त्री, पुरुष, लताबन्धय या अपने अनुभव से मिले चरितो का चित्रण 
किया जाना चाहिये । इस प्रकार प्रयोक्ताओं को विकृष्ट नाट्यगरृह बनाना चाहिये 
(३२-२५) । 


अब मे चतुरश्र नाट्यणरृह का लक्षण बताता हँ । नाट्य के जानकार लोगों को 
शुद्ध भूमि पर विभाग पूवक स्थित चतुरश्र नाट्यगृह॒ चारों भुजाओं मे बत्तीस हाथ 
कोनापले कर बनाना चाहिये । विकृष्ट नाटयगरहु मे जो विधि, लक्षण ओर मांग- 
लिक विधान बताये गये है, वे सब चतुरश्च मे भी कराये । इस चतुरश्च नाटयगृह की 
भूमिका (पूर्वोक्त प्रकारसे) डोरी से समान विभाजन करके बाहरसे चारों ओर से 
अच्छी तरह इटे जमा कर मजन्रुत दीवार बनाई जाय । भीतर रङद्धपीठ के ऊपर 
मण्डप को धारण कर सकं एसे दस स्तम्भ खड़े करना चाहिये 1 इन स्तम्भो के भागे 
प्रेक्षको के बैरने के लिये ईट भौर लकड़ीसे सीदियोंके आकार की आसन-पंक्तिय 
बनानी चाहिये । ये पंक्तियां भमितल से एक-एक हस्त की नाप से ऊपर उठती हुई 
होगी । आसनों कौ यह व्यवस्था एेसीहो कि सबको रंगपीठ अच्छी तरह दिखाई 
दे । प्रक्षागार में प्रत्येक दिशा के अनुसार ज्ञाता शिल्पी विधिपूवंक छह स्तम्भ ओौर 
स्थापित करे । 


१. भित्तिलेप =पलस्तर । इसे बनाने को विधियां वास्तुशास्त के प्राचीन म्रथोंसमें 


दी हुई है । 
२. लताबंघ =दृक्षों से लिपटी लताओं कौ आङृतियां अथवा पिडीबंघ (वृत्य समूह) 
के चित्र । 


२० | सङक्षिप्तनाट्यशास्त्म्‌ 





विधिना स्थापयतु तज्ज्ञो दृढान्‌ मण्डपधारणे । ` 

अष्टौस्तम्भाव्‌ पुनश्चैव तेषामपरि कल्पयेत्‌ ।। ४३ ॥ 

स्थाप्यं चैव ततः पीठमष्टहस्त्रमाणतः |. ॑ 
 विद्धास्यनष्टहुस्तं च ` पीठ तेष ततो न्यसेत्‌ ॥ ४४ ॥) 

तत्र॒ स्तस्भाः प्रदातव्यास्तज्ज्र्सण्डपधारणे । 

धारणीधारणास्ते च शालघ्त्रौभिरलङ कृताः ।॥ ४५ ॥; 

नेपथ्यगुहक चेव ततः काथं प्रयत्नतः । 

दारं चकं भवेतु तत्र रङगपीरप्रवेशनस्‌ ।। ४६ ॥ 

जनप्रवे शनं चान्यदाभिसुख्येन कारयेत्‌ । 

रड गस्थामिमुखं कायं' द्वितीयं द्वारमेव तु ।। ४७॥। 

अष्टहुस्तं तु कतंव्यं रङ्गपीठं प्रमाणतः । 

चतुरश्र समतलं वेदिकासमलङ कृतम्‌ । ४८ ॥ 

ूर्वप्रमाणनिर्दिष्टा कतंव्या मत्तवारणी । | 

चतुःस्तम्भसमायुदता वेदिकायास्तु पार्वतः ॥ ४२ ॥ 

समुन्नतं समं चेव रङगशीषं तु कारयेत्‌ । 

विकृष्टे तुन्नतं कायं चतुरश समं तथा ५०) 

एवमेतेन विधिना चतुरश्र गुहं भवतु, 
अतः परं प्रवक्ष्यामि व्यश्रगेहस्य लक्षणम्‌ ।॥ ५१ ॥ 

| 





त्यश्न त्रिकोणं कतव्धं नाट्‌यवेश्म प्रयोक्तृभिः 
मध्ये त्रिकोगमेवास्य रङ गपीठं तु कारयेत्‌ ॥ ५२॥ 
दवारं तेनैव कोणेन कलंग्यं तस्य वेश्मनः । 

द्वितीयं चेव करतंव्यं रङ्गपीठस्य पृष्ठतः ।॥ ५३ ॥ 
विधियंश्चतुरभस्य  भित्तिस्तम्भसमाश्रयः 
| स तु सवः प्रयोक्तन्यस्त्यश्चस्यापि प्रयोक्तृभिः 
| एवमेतेन विधिना कार्या नादयगृहा बुधैः ॥ ५४ ॥ ` 

9, 


द्वितीयोऽध्यायः | २१ 


ये स्तम्भ मण्डपकोधारण करने मे समर्थं हों । उनके ऊपर फिर आठ स्तम्भ 
ओर बनाये 1 इनके ऊपर विधै मुख वाले आठ हस्त की नाप का पीठ (शहतीर) 
रखे जाये । ये स्तम्भ मण्डपको धारण करनेमे समथं हों तथा धारणीय्कोभी 
संभाले ओर सालभंजिकाभोः से भी अलंकृत हो (३६-४५) । इसके पश्चात्‌ प्रयत्न- 
पूवक नेपथ्यगरृह बनाया जाय, उसमे रद्खपीठ पर प्रवेश कराने वाले दोद्वार हों। 
दशेकों का प्रवेश इसके सम्मुख बने दुसरे द्वार से कराये । रङ्खपीठ के सामने के दोनों 
दवार रङ्कपीठ की ओर ही खलने चाहिये (४६-४७) । 

रद्धपीरठ का नाप आठ हाथ रखना चाहिये, जो चारों ओर से बराबर हो) 
रङ्कपीठ को वेदिका से सुशोभित किया जाय । वेदिका के दोनों ओर चारं स्तम्भोंसे 
युक्त मत्तवारणी बनानी चाहिये, जिसका नाप पहले बताया -जा चुका है (४८-४६) । 

विकृष्ट नाटयग्रह मे रङद्धशीषे रङद्धपीठ से (डेढ़ हाथ) ऊँचा तथा समतल 
बनाये, जबकि चतुरश्र मे रङ्खशीषं ओर रङ्खपीठ एक ही तल पर रहते हैँ (५०) । 

इस विधि से चतुरश्च गृह बनता है । अब्मै व्यश्च नाट्यगृह का लक्षण 
ताता हं । व्यध नाट्यगरृह प्रयोक्ताओं को च्िकोणाकार बनाना चाहिये इसके बीच 
मे च्विकोणाकार ही रद्खपीठ बनाया जाय । (५१, ५२) । | | 

व्यश्र नाट्यगृह में (रक्षको के लिये) प्रवेश-द्वार उसी एक कोने पर बनाना 
चाहिये तथा दूसरा द्वार रङ्खपीठ के पीठे (अभिनेताभोंके प्रवेश के लिये) बनाना ` 
चाहिये । दीवार ओौर स्तम्भ के विषय मे चतुरश्र नाट्यगरहुमे जो विधि बतायी गयी 
है, वह सारी प्रयोक्ताओं को व्यश्रमे भी प्रयोग करनी चाहिये । इस प्रकार जानकार 
लोगो को नाट्यग्रह॒ बनाने चाहिये (५३-५४) । 

© 


रंगपीरठ के दाहिनी ओर दो स्तंभ रहेगे, उनसे चार-चार हाथ को दूरी षर तथा 


परस्पर आठ हाथ कीदूरीपर दोस्तंभ गौर रहेंगे । फिर आग्नेय कोणमें 
बने स्तंभसे चार हाथ दूर दक्षिण स्तंभ रहैगा। इस प्रकार रंगमंच पर पहले से 
दाहिनी ओर बने स्तंभो तथा दक्षिण को दीवार के बीच तीन ओौर स्तंभ प्र्नागरृह 
मे हो जायेंगे । इसी प्रकार उत्तर की दीवारकी भोर भी तीन स्तंभ बनेगे । इस 

प्रकार प्रक्षागार में छः स्तंभ रंगमंच के स्तंभोंके अतिरिक्त हुए । अब चारों 
दिशाओं की दीवारों से उनकी विपरीत दिशाओं मे दो-दो स्तंभ ओर बनाने पर 
अ।ठ स्तंभ ओर बढ जायेगे । 

२. धारणी == शहतीर (बा० शु° शा०)। 

३. साल भंजिका काष्ठ पुत्तलिका, लकड़ी को नारी सूति । 

४. एक हार सबसे पीठे अभिनेताभो के प्रवेशके लिये जो नेषथ्यगरहु मे खलतारहै, 
दो ह्वार नेपथ्यगरृह॒ ओर रंगशीषं के बीचकी दीवारमें मंच पर प्रवेश के लिये 
तथा. एक सामने का दार प्रेक्षको के प्रक्षागार मेप्रवेश के लिए इसप्रकार चार 
दार नादटयगरृहुमे हुए | | 





` "क्क 


॥ अथ ततोयोऽध्यायः ॥ 


आचार्येण त॒ युक्तेन शुचिना दीक्षितेन च। 
रड गस्योद्योतनं कायं देवतानां च पजनम्‌ ।॥ १ ॥ 


रक्ताः प्रतिसराः सूत्र रक्तगन्धाश्च पलिताः । 
रक्ताः सुमनसश्च॑व यच्च रक्तं फलं भवेत्‌ ।! २ ।\ 


यवं स्सिद्धाथंकर्लाजं रक्षतः शालितण्डलः । 
नागपुष्पस्य चूर्णेन वितुषाभिः प्रियङः गुभिः ॥ २३ ॥ 
एतदरव्ययुतं कुर्याद्‌ ेवतानां निवेशनम्‌ । 
आलिखेन्मण्डलं पूर्वं यथास्थानं यथाविधि ।॥ ४ ॥ 


समन्ततश्च कतव्यं हस्ताः षोडश मण्डलम्‌ 1 
दवाराणि चात्र कूर्वीत विधानेन चतुदिशम्‌ \॥\ ५॥ 


मध्ये चंवात्र कर्तव्ये ह रेखे तियंगष्वंगे । 


ततो कश्या विभागेन देवतानि निवेशयेत्‌ ॥ ६ ॥\ ` 


पूजयित्वा तु सर्वाणि दवतानि यथाक्रमम्‌ । 


जजंरस्त्वभिसम्पृज्यः स्यात्‌ ततो विध्नजजंरः ।॥ ७॥ ` 


श्वेतं शिर ति वस्त्र स्यान्नीलं रौद्रे च पर्वणि । 


विष्णुपवंणि वं पीतं रक्तं स्कन्दस्य पवंणि ॥ = ॥ ` 


मरडपरवंणि चित्र तु देयं वस्त्र हितार्थिना । 


सदृशं च प्रदातव्यं धृषमाल्यानुलेषनम्‌ ।॥ ४ ॥ ` 


क 


॥ ततीय अध्याय ।। ` 


[इस प्रकार नाट्यगरृह बन चुकने के बाद] एकाग्र मन वाले, पवित्र मौर त्रत 
मे दीक्षित नाट्धाचायं को ` नाट्‌यगरृह का उद्योतन+ (प्रकाशित करना) तथा देवताभों 
का पूजन करना चाहिये । (पुजन के लिये) लालरंग के धागे (आंटी) से बने कंकण, 
सूत्र, लाल रंग का उत्कृष्ट चंदन, लाल पुष्प तथाजोभी लाल फल हो उसे ले। 
जौ, सरसो, खीलें, अक्षत चावल, नागपुष्प का चरणे तथा छिलके निकले हुए प्रियंगु 
के फल--इन द्रव्यो के साथ देवताओं की स्थापना करे। इसके पूर्वं यथास्थान यथा- 
विधि मण्डल बनाले । मण्डल काचारों ओर का नाप (चार-चार हाथ मिला कर) 
कुल सोलह हाथ होता है । इसमे विधानपू्वेक चारों दिशाओं मे (चार) द्वार बनाने 
चाहिये । इसके बीचमे दो रेखाएं आडी तिरछी बनानी चाहिये, इनके साय ही 
कक्ष्याविभागपुवेक देवताओं को मंडल में स्थापित करे (१-६) । 


क्रम के अनुसार सारे देवताओं की पूजा कर के जजर की पूजा करनी चाहिये 
जिससे वह्‌ विष्नों को जजर करने वाला बन जाय । इस जजर के सिर पर श्वेत वस्त 


नधना चाहिये । सुद्र के पवः पर नीला, विष्णु के पवं पर पीला तथा स्कन्द के पं 
पर लाल भौर मृड (शिव) के पवे पर हित चाहने वाले प्रयोक्ता को चित्र (रंगबिरंगा) 
वस्त्र वाधना चाहिये । इसके अनुरूप ही धूप, माला ओौर चंदन भी प्रस्तुत करना 
चाहिये (७-६) । 


१. उद्योतन दीपिकां या दीपकं से किया जाता था। अभि० ने मशालों का यहाँ 
उत्लेख किया है । भरतनेभी रंगपूजा के संदभे मे दीप्त उत्काओोंसे रंगशाला 
को जगमगाने का उल्लेख किया है (° नाशा० ३-१२) । 
२. पवं (पोर या गांठ । 








२४ / सड्क्षिप्तन।ट्यशास्तम्‌ 


आतोद्यानि च सर्वाणि वासोभिरवगण्टयेत । 
गन्घसा त्यश्च धूपश्च भक्ष्यभोज्यश्च पजयेत्‌ ।! १० ॥। 


सवमेवं विधि कृत्वा गन्धमाल्यानुलेषनं 


विघ्नजजंरणार्थं त॒ जजर त्वभिमन्त्रयेत्‌ ।॥ ११ ॥। 


हताश एव दीप्ताभिरल्काभिः परिमाजंनम्‌ । 
नृतेनंतंक्ोनां च कुयाद्‌ दीष्त्यभिवधंनसु ॥ १२॥ 


अभिद्योत्य सहातोचं नूरपाति = नतंकीत्तथा | 


मन्त्रप्‌तेन तोयेन पनरभ्युक्ष्य, तान्‌ वदेत्‌ । १३ \ 


महाक्‌लं प्रसूताः स्थ॒ गणौघेश्चाप्यलङः कृताः । 
थद्‌ वो जन्मगुणोपेतं तद्‌ वो भवतु नित्यशः ।! १४ ॥ 
भिन्ने कुम्भे ततश्चंव नाट्‌याचायंः प्रयत्नतः । 
प्रगृह्य दीपिकां दीप्तां सर्वं रङ गं प्रदीपयेत्‌ ॥ १५॥ 
यज्ञन सम्मितं ह्यं तद रङः गदे वतपजनम्‌ । 
अपजयित्वा र्ड्गंत्‌ नेव प्रेषां प्रयोजयेत ॥ १६।। 


न तथा प्रदहत्यग्निः प्रभञ्जन समीरितः, 
यथा ह्यप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ।! १७ ।, 





तृतीयोऽध्यायः | २१५ 


सारे वाद्यो को कपड़ेसे ढक कर रखे तथा गन्ध, माला, धूप ओर भक्ष्य 
भोज्य सै उनकी पूजा करे । इस प्रकार गन्ध, माला ओर चंदनसे यह्‌ सारी विधि 
निपटा कर विघ्नो को जजर करने के लिये जजर को अभिमंच्ित करे (१०-११) । 


(हवन के लिये जलाई गयी) अग्नि से ही प्रदीप्त मशालोंके द्वारा राजा तथा 
न्तंकियों की दीप्ति के अभिवधेन के लिये नीराजना करे । इस प्रकार राजा ओर 
न्तकियों को वादयो के साथ भअभिद्योतित करके मंत्रसे पवित्र जलसे प्रोक्षण करके 
उनसे कहे--आप लोग महान्‌ कुल मे उत्पन्न हैँ तथा गुणों के समुदायसे अलंकृत 
है । आपको अपने जन्म ओर गुण के अनुलूप जो प्राप्त हुआ है, वह ापको नित्य 
सुलभ रहे (१२-१४) 

घडे का भेदन कर नाट्‌याचायं प्रयत्नपूवेक प्रदीप्त दीपिकासे सारे रङ्कमण्डप 
को प्रकाशित करे । र्ध के देवताओं का यह पूजन यज्ञ के समानहै। रद्ध की पूजा 
किये बिना प्रयोग न करे । तेज हवा से भङ्की अग्नि भौ उस तरह नहीं जलती जिस 
तरह क्षण भर मे गलत प्रयोग जला डालता है (१५-१७) । 





| अथ चतुर्थऽध्यायः ॥ 


ततोऽस्म्युक्तो भगवता योजयामृतमन्थनम्‌ । 
एतदुत्साहजननं सुरप्रीतिकरं तथा ॥। 
योऽयं समवकारस्तु धमंकामाथंसाधकः । 
मया व्राग्ग्रथितो विदन स प्रयोगः प्रयुज्यतामु 1 
तस्मिन्‌ समवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः । 
हृष्टाः समभवन्‌ सर्वे कमंभावानुदशंनात्‌ ॥ 
कस्याचित्‌ त्वथ कालस्य मामाहाम्बुजसम्भवः । 


नाट्यं सम्दशयामोऽ्य त्रिनेत्राय महात्मने ॥। 


ततः साध सुरगंत्वा वषभाङ्कनिवेशनम्‌ । 
समभ्यच्यं शिवं पश्चादुवाचेदं पितामहः ॥ 
मया समवकारस्तु योऽयं सृष्टः सुरोत्तम । 
श्रवणे दशंने चास्य प्रसादं कतुंमहंसि।। 
ततो हिमवतः पृष्ठे नानानगसमाकुले । 
बहुभूतगणाकोणे रम्यकन्दरनिक्षरे ।। 
पृवरङ्गः कृतः पवं तत्रायं द्विलसत्तमाः । 
तथा चत्रिपुरदाहश्च {डमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ 
ततो भूतगणा हृष्टा कर्मभावानुदशंनात्‌ । 
महादेवश्च सुप्रीतः पितामहमथाब्रवीत्‌ ॥ 
मयापीदं स्मृतं नृत्यं सन्ध्याकालेषु नृत्यता, 
नानाकरणसंयुक्तरङ गहारेविभ्‌ षित्‌ | 
पुवं रडःगविधावर्मिस्त्वया सभ्यक्‌ त्रयोज्यताम्‌ ॥ 


८ ॥) 


1५ ॥। 


॥ 





। चतुथं अध्याय ॥ 


तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने मृक्षसे कहा कि अब आप “अमृतमन्थन' (नामक सम- 
वकार)+ का प्रयोग कीजिये । यह उत्साहजनक तथा देवताभों के लिये प्रीतिकर होगा । 
हे विद्वन्‌, धमे, काम भोर अर्थं का साधक यह जो समवकार भने पहले रचा था, 
उसका प्रयोग भाप कोजिये (१-२) । 

उस समवकार का प्रयोग होने पर (अपने) कमं मौर भावके अनुदशंनसे 
सारे देव ओर दानव हृष्ट हो उठे (३) । 

कुछ समय बीत जाने पर पद्मयोनि ब्रह्मा ने मुञ्चसे कहा कि इस नाटय को 
अब हम महात्मा त्िने्रधारी शिव को दिखायें । फिर देवताओं के साथ दृषभ ङु 
शिव के निवास पर पहुंच कर उनका पुजन कर पितामह ने कहा-हे सुरोत्तम, यह 
जो मैने समवकार रचा है उसे देखने ओर सुनने की कृपा कीजिये (४-६) । 

हे द्विज-श्ेष्ठो, तन विभिन्न वृक्षो से चिरे हिमालय के मैदानमे जो करई प्रकार 
के प्राणियों से भरा हमा था मौर रम्य गुफाभों मौर ज्ञरनों से युक्त था, जने पहले यह्‌ 
पू्वैर्ल° करके फिर इस (अमृतमन्थन समवकार) का प्रयोग किया फिर. त्निपुरदाह 
नामक डिम? का प्रणोग किया (७-८)। 

तब सारे भूतगण कमे ओर भाव के अनुदशेनसे हरषित हए ओौर महादेव 
ते भी प्रसुन्न होकर पितामह से कहा- संध्या के समय तत्य करते हुए मने विभग्न 
करणों के योग से बने अंगहारो° से विश्रूषित त्य का निर्माण कियाहै, इस नाटय की 
पवरंग विधि मे आप उसे जोड़ लीजिये (४-१०) । । 


१. समवकार रूपक के दस भेदोंमे एक है। इसके लक्षण के लिये देखिये सं« 
नाशा० (१०. २४-३०) । 

२. डिम के लक्षण के लिये सं° नाशा० (१७. ३५-३६) । 

३. पूवेरंग के विधान का निरूपण आगे पांचवे अध्यायमेहै। 

४. अंगहार के लक्षण के लिये सं०° नाशा० (४, १३-१८) देखे । 
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वधंसानकयोगेषु ` गीतेष्वासारितेषु च । 
महागीतेषु चेवार्थाच्‌ सम्यगेवाभिनेष्थसि ।। ११ ॥ 
धरचाय पृवरङ गस्तु त्वया शद्धः भ्रयोजितः। 
एभिविमिश्नितश्चायं चित्रो नाम भविष्यति ।। १२।। 
ततो ये तण्डना प्रोक्तास्त्वडः गहारा महात्सना । 
तात्‌ च. केरणस्युक्तान्‌ व्याख्यास्यामि सरेचकाच्‌ ।। १३ ॥ 


. अङ्गहारेषु वक्ष्यामि करणेषु च वं द्विजाः । 


सवेषामङ गहाराणां निष्पत्तिः करणेयंतः \। १४॥।। 
, तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामतः कम॑तस्तथा। ` 
हस्तपादस्तमएयोगो सृत्यस्य करणं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
द्रं नृत्तकरणं चेव भवतो नृत्तमातका। 
 हाभ्यां त्रिभिश्चर्तुभिवाप्यङः गहारस्तु मातिः ॥ १६॥ 
त्रिभिः कलापकं चव चतुभिः षण्डकं भवेत्‌ । 

पञ्चव करणानि स्युः सद्खातक इति स्मृतः ॥ १७ ॥ 
षड्भिर्वा सप्तभिवां पि अष्टभिनंवभिस्तथा । 
करणेरिह॒ संयुक्ता अडः गहाराः प्रकौतिताः ॥ १८॥ 
 अष्ठात्तरशतं ह्येतत्‌ करणानां मयोदितम्‌ । 


यत्र॒ तत्रापि सयोज्यमाचार्येनटियिशकवितितः ।॥। १८ ॥ 


प्रायेण करणे कार्या वामो वक्षःस्थितः करः । 
चरणस्थानुगश्चापि दल्निणस्तु भवेत्‌ करः |! २० ॥ 


` कटी कणंसमा यत्र कोपंरांसशिरस्तथा । 0 
समुन्नतमुरश्चव सौष्ठवं नाम तद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥. 


वामे पृष्पपुटः पाश्वं पादोऽग्रतलसश्चर 


तथा च सन्नतं पाश्वं तलपुष्टपुटं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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वर्वमानक+ के योग, गीत्त तथा आसारित>= भौर महागीत के प्रयोगो में 


(इस पूर्वरङ्ग के) अर्थो का भली-भांति . अभिनय (प्रयोग) करोगे । यह जो पूव॑रंग 
तुमने अभी किया है, यह शद्ध पूवंरंग है । इन (करणो तथा अंगहारों) के मिश्रणसे 
यह चित्र पूर्वरंग कहलायेगा (११, १२) । 


(भरत ने कहा-- है मूनियों) तब (शिव की आज्ञा से) महात्मा तण्डु ने मृञ्ञ 


जो अङ्कृहार बताये करण भौर रेचक के. साथ मै उनक्रा आपके आगे विवेचन करूगा। 
हे द्विजों म भंगहारों ओर करणों--दोनोंके विषय मे विवेचन करूगा, क्योकि सभी 
अङ्कहारों की निष्पत्ति करणोंसे हुर्ददहै। उन्हं मेनाम ओर कमंद्वारा विस्तारसे 
समज्ञाञगा । चत्य में हस्त ओर पाद का समायोग (एक साथ संचालन) करण दहै। 


दो करणोंके योगसे एकं "मातृका' होती है, तथादो, तीन या चार मातुकाभों के 
योग से अंगहार । तीन करणो से एकं कलापक, चार से 'षण्डक' तथा पाच करणो 
के मिलने से सङ्वातक्र बनतारहै। छःसात, आठ, यानौ करणोंको मिलाने से 
अङ्हार बनते ह (१३-१८) । 


के अनुसार आचार्यो को करना चाहिये (१६) तथा दाहिने हाथ की गति को दाहिने 
वैर की गति का अनुसरण करना चाहिये (२०) । 


ये एक सौ आठ करण मने बताये हें, इनका संयोजन नाट्य की ञावश्यकता 





जिसमे कमर कानोंके समान हो तथा कोहूनी, कथे ओर सिर भी समान 


स्थिति में हों तथा वक्षःस्यन समुन्नत टो--वह सौष्टव कहलाता है (२१) । 


बायै पाश्वं मे पुष्पपुट हस्तः ओर {दाहिने) पैर को अग्रतलसंचर० बना 


कर पाश्वं सन्नत रखा जाय तो तल पृष्पपुट करण होता. है (२२) ) 


, गीत का एक प्रकार । विवरण आगे पांचवे अध्यायमे। 


० < ~€) ~ 


, आसारित--सोलह कलाओं वाली तालविधि । द्र°-नाशा० ३१.५५-६ । 
. पुष्पपुटहस्त के लिये देखे नाशा० ४६.१५० तथा सं° नाशा० ६.७० । 
. अग्रतलसंचर पाद के लिये देख नाशा० ६.२७३; इसमे एडी उठी, अंगडा फैला 


तथा अंगुलि तिरी रहती हं । 


. सन्नत = ल्लुका हु । सन्नत पाए्वं का लक्षण नाशा० ६.२३५मेदहै। 
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 कुञश्ितौ मणिबन्धं तु  व्यावत्तपरिवतितौ । 
हस्तौ निपतितो चोवोविंतितं करणं तु तत्‌ ॥ २३।। 
शुकतुण्डो थदा हस्तौ व्यावत्तपरिवतितो । 
ऊरू च वलितौ यस्मि वलितोरुकसुच्यते ।॥। २४ ॥। 
आवत्यं शकतुण्डाख्यमुरुपुष्ठे निपातयेत्‌ । 
वामहस्तश्च वक्षःस्थोऽप्यपविद्ध तु तद्‌ भवेतु ॥ २५॥। 


श्लिष्टो समनखोौ पादो करौ चापि ब्रलस्वितो । 
देहः स्वाभाविको यत्र भवेत्‌ समनखं तु तत्‌ ॥ २६॥ 
पताकाञ्जलि वक्षःस्थं प्रसारितशिरोधरम्‌ । 


 निहश्चितांसक्ूटं च तल्लोनं करणं स्मृतम्‌ ।। २७ ॥ 


स्वस्तिको रेचिताबिद्धो विश्लिष्टौ कटिसंस्थितो । 

यत्र तत्‌ करणं ज्ञेयं बुधः स्वस्तिकरचितम्‌ । २८ 
स्वस्तिको तु करो कृत्वा प्राड्‌ सुखोध्वंतलो ससो 1 ` 

तथा च मण्डलं स्थानं मण्डलस्वस्तिकं तु तत्‌ ।॥ २८) 
निकुट्टितौ यदा हस्तो स्वबाहुशिरसोऽन्तरे । 

पादौ निकटूटितौ चेव ज्ञयं तत्‌ तु निकुट्‌टकम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्चितौ बाहुशिरसि हस्तस्त्वभिमुखाञ्जलिः । 
निक्‌श्चिताधंयोगेन भवेदधंनिकूट्टकम्‌ । ३१ ॥ 
पर्यायशः कटिशिछन्ना बाहोः शिरसि पल्लवौ 1 ` 

पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्‌ भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | ३१ 


कलार पर कुचित ओर व्यादृत्त-परिवतितः हस्त दोनों ऊरुओं (जांघों) पर 
गिराये जाये तो वत्तित करण होता है । दोनों हाथ शुकतुण्डर की स्थिति में 
व्याव्रत्त-परिवतित करके साथ मे दोनों ऊरु वलित हों तो वलितोरुक करण 
होता है। (२३-२४) शुकतुण्ड हस्त को आवतितऽ कर ऊरुके पीछेले जाकर 
गिराये ओर वामहस्तं वक्षःस्थल परहो तो अपविद्ध करण होता है (२५)। 
दोनों पैर समनख वाले तथा परस्पर मिले हुएहों तथा दोनों हाथ (लताहस्त 
मे) नीचे फलाये हए हों तथा देह स्वाभाविक हो, तो समनख करण होता 
है (२६) । दोनों पताक हस्त मिलाकर अञ्जलि (संयुत) हस्त॒ बनाया जाय उसे 
वक्षःस्थल पर लाया जाय, ग्रीवा रेचित^ हो, सिर निहित तो "लीनः करण 
होता है (२७) । स्वस्तिकं हस्त पहले रेचित फिर वक्र कर करके देह की भोर लाये 
जाये ओर अलग-अलग (दोनों ओर) कमर पर रखे जायें, तो उसे स्वस्तिक रेचितः 
करण जानना चाहिये (२८) । स्वस्तिक हस्तकोही आगे की भोर सम भौर ऊर्वं 
तल (हथेलियां ऊपर होने) की स्थिति मे ओर मण्डल स्थानमे देह कोरखेतो 
'मण्डलस्वस्तिक' करण होता है [अभिनव के अनुसार चतुरश्र हस्त ऊध्वंमण्डल< में 
रखने पर] (२५) । यदि अपनी भुजाओं ओर मस्तक के बीच दोनों हाथ निकूु- 
ट्टक तथा दोनों पैर भी निकुटटक कौ स्थितिमे रखे तो (निकुट्टक' करण होता 
है (३०) । १०-इसी स्थितिमे भुजाके भग्र भाग में हाथों को अचित ^° ओौर सम्मुख 
अंगुलि वाला किया जाय ओौर इसमें अलपल्लव को भी जोड़ा जाय तो अधेनिकुट्टक 
होता है (३१) । ११- बारी-बारी से कटि को छिन्ना ११ स्थिति में ओर हाथों को 
मस्तक पर पल्लव की स्थिति मे बार-बार रखा जाय, तो कटिच्छिन्न' होता है (३२) । 


१. कूचित == द्युके हृए । 
२. व्याद्रत्त-परिवतित = घुमा कर हथेली सामने रखने की मुद्रा । 
२. शुकतुंड के लिये नाशा० ६.५३ तथा सं° नाशा० ४.२२। 
४. आवत्तिति-द्र०-नाशा० ई। 
५. अभि० के अनुसार कटकामुख हस्त यहां होगा । 
६. रेचिता प्रणाम की मुद्रामें ज्लुको । 
७. निकचित शिर (नाशा० ८.२०) के साथ कंधे निहंचित होगे। ˆ 
८. चतुरश्र हस्त नाणा० ६.१८४ पर परिभाषित है । 
४. हथेलियां ऊपर करके एेद्र मंडल (नाशा० १०.६१५) बनाने पर । 
१०. अचित का अथं अभि० के अनुसार यहां अलपल्लव हस्त बतानेसे है, शंकुक के 
अनुपषार देह के सामने से उठाकर पीछेले जाने से। 
११. छिन्ना कटि (नाशा० ६.२४५)) कमर को बीचसे घुमाव देने पर बनती दहै, 
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` अपविद्धकरः सुच्या पादश्चैव निक्ट्टितः । 
सन्नतं यत्र पाश्वं च तद्‌ भवेदधंरेचितस्‌ । ३३ ।\. 
स्वस्तिका चरणो यत्र करौ वक्षसि रेचितौ । 
 निकूश्ितं तथा वक्षो वक्षस्स्वस्तिकमेव तत्‌ ।! ३४ ।। 
अध्ितेन तु पादेन रेचितौ तु करौ यदा, 
| उन्मत्तं करणं तत्‌ तु विन्ञयं नृत्तकोविदेः | ३५।\ 


आनिरतित-की = चरकः = 
= + | @ = कष षेः ॐ. ॐ जन 


व 


| हस्ताभ्यामथ पादाभ्यां भवतः स्वस्तिको यदा| 

तत्‌ स्वस्तकमिति प्रोक्तं करणं करणार्थिभिः ।॥। ३६ 11 
वि्िप्ताल्लिप्त बाहुभ्यां स्वस्तिकौ चरणो यदा । 
अपक्रान्ताधंबरुचिभ्यां तत्पृष्ठस्वस्तिकं भवेत्‌ 1! ३७ ।। 
पाश्वयोरग्रतश्चेव यद्ररिलष्टः करो भवेत्‌ । 
स्वस्तकौ हस्तपादाभ्यां तद्‌ दिक्स्वस्तिकमुच्यते 1 ३८ ।\ 
अलाते चरणं कृत्वा व्यंसयेद्‌ दक्षिणं करम्‌ । 
ऊर्य्वंजानुक्रमं कूर्यादलातकमिति स्मृतम्‌ 1) ३६ ।\. 
स्वस्तिकापसृतः पादः करौ नासिकटिस्थितो । 
पाश्वमुद्वाहितं चव करणं तत्‌ कटौ समम्‌ ॥ ४० ॥! 





हस्ती हदि भवेद्‌ वामः सन्यश्चाक्षिष्तरेचितः । 
रचितश्चापविद्धश्च तत्‌ स्यादाक्षिप्तरेचितम्‌ ॥ ४१ ॥। 
विक्षिप्तं हस्तपादं च तस्येवाक्षेपणं पुनः 
यत्र तत्करण ज्यं विक्लिप्ताल्लिष्तकं द्विजाः ॥ ४२॥1 
स्वस्तिको चरणौ कृत्वा करिहस्तं च दक्षिणम्‌ । 
वक्षःस्याने तथा वाममधंस्वस्तिकमादिशेत्‌ । ४३।। 
व्यावृक्तपरिवतंस्तु स एव तु करो यदा, 
अश्चितो नासिकाग्रं तु तदञ्ितमुदाहतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


क ण ननि १ 


; कन्न को) 
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१२-सूचीमुखं हस्ते को (कटकामूखे दूसरे हस्त से) विद्ध कराया जाय ओौर 

पैर निकुट्टित हो तथा पाश्वं सन्नतहो तो अधेरेचित' होता है (३३) । १३- दोनों षैर 
स्वरितक की स्थिति मे तथा दोनों हाथ वक्ष परहों मौर वक्ष निकुखित१ तो वक्ष- 
स्स्वस्तिक करण होता है (३४) । १४- यदि मञ्चित पैर के साथ रेचित हस्त हों 
तो उन्मत्त करण जानना चाहिये (३५) । १५- दोनों हाथ ओर दोनों पैर स्वस्तिकः 
कीसुद्रामे होतो स्वस्तिक करण कहा जाता है (३६) । १६-दोनों हाथों के विन्ते 
(ऊपर ले जाना) तथा आक्षेप (ज्ञटके से नीचे लाना) के साथ पैरों को जपक्रान्ताः 
ओर अधेस्‌ृची चारियों के साथ स्वस्तिक मे रखा जाय तो पृष्ठस्वस्तिकि होताः 
(३७५) । १७- यदि हाथ दोनो पश्वा तथा अग्र भाग में स्पशं कराते हृए हाथों ओर 
परो को स्वस्तिक की स्थिति मेरखा जाय तो "दिकूस्वस्तिक' होता है (३८) । 
१८- पैर को अलातचारी" की स्थिति मे रखकर दाहिने हाथ को कंधेसे आगे ले, 
जाये तथा ऊध्वंजानु चारी करे तो अलातक करण होता है (३६) । १६. स्वस्तिकं 
करणमेंवैरको दरूरले जाया जाय, दोनों हाथ नाभि भौर करि पर हों तथा पाश्वं 
उद्वाहित“ हौ तो (कटीसम' करण होता है (४०) । २०- वायां हाथ हृदय पर 
रखा जाय, मौर फिर ऊपर भौर दोनों पार्श्वो कीओर पलटा कर ले जाया जाय 
फिर दोनों हाथ रेचित ओर भमपविद्ध किये जाय, तो -आक्षिप्तरेचित' होता है 
(४१) । २१ एक हाथ भौर एक पैर विक्षिप्त ओर आक्षिप्त किया जायतो 
विक्षिप्ताक्षिप्तक करण होता है (४२) । २२- दोनों पैरों को स्वस्तिक तथा दाहिने 
हाथ को करिहस्त ^ कौ स्थिति में भौर बाय हाथ को वक्षःस्थल परतो अधंस्वस्तिकः 
होता है (४२) । २२-अरधंस्वस्तिक में करिहस्त की स्थितिमें रखे दाहिने हाथ को 
ही व्याढृत्त-परिवतित किया जाय भौर नासिकाके आगे अ श्वित की स्थिति मे रखा 
जाय तो "अच्चित' करण होता है (४४) । 

१. निकृचित वक्ष (नाशा- ६.२२४ पर लक्षित) भाभूर्न वक्ष हे जिसमें पीठ उची, 

वक्ष ज्लुका, कंधे शिथिल होते हैँ । ॑ 
२. अलाताचारी (नाशा० १०.४१) मे एक पैर पीषठे फला कर दुसरे पैर के पीछे 

छिपाते है, एडी भूमि से लगी रहती है । 
२. ऊध्वंजानु चारी (नाशा० १०.३६३ मे वणित) । कुचित पैर को उठा कर घुटना 

वक्ष के सामने लाते ह, इसी क्रमसे दूसरे पैरसेभी यही करते हैँ । 
४. ऊपर उठा नाशा० ६.२३१। 
५* अपविद्ध = चक्राकार । अभि० के अनुसार बाया हाथ ऊपर भौर दोनों पाश्वं 

मे ले जाकर हंसपक्ष की स्थिति में फकते है । | 


६. करिहस्त एृत्तहस्तों मे वणित नाशा० ६.१८ १६८६ । लताहस्त को ऊपर उठाया 
जाय, फिर एक पाश्वं से दूसरे पाश्वं तक सुलाया नाय, दूसरा हस्त तिपताकः 
को स्थिति मे कानके पास रचे तो करि हस्त होता है। 

७. द्र ०-उपथु क्त ४.३० पर पा० टि०। 

२ 


क 
जि 
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कि 


क्श्चितं पादमुल्क्षिप्य ` व्यश्नसुरतविव येत्‌ । 
क टि जानु विवर्ताच्च भृजङ गत्रासितं ` भवत्‌ ।। ४१५।। 


क्श्चितं पादमुलिक्ञप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
| प्रयोगवशगौ हस्ताब्रुध्वंजानु प्रकीतितम्‌ ॥ ४६ ।\ 


| 
| 
| 


वृश्चिक चारण कृत्वा करं पाश्वं निकृञ्चयेत्‌ । 

नास्षग्रे दक्षिण यैवं ज्ञेयं तत्‌ तु तिक्तम्‌ ।। ४७ ।। 
वामदक्षिणपादाभ्यां  घूणंमानोपसपंणेः । 
उदर्वेष्टितापविद्धं श्च हस्तेमत्तत्ल्युदाहूतम्‌ ॥} धल १1. 
स्ख लितापसृतौ पादो बापहुस्तश्न रेचितः, 
सव्यहस्तः कटिस्थः स्थाद्धंमत्तट्लि तत्स्मुतम्‌ !\ ४६ ॥ 
रेचतो दक्षिणो हस्तः पादः व्यो निक्ट्‌टितः । 

दोला चव भवद्‌ वामस्तद्‌ रेचितनिकूटटितभ्‌ ।॥ ५० ॥ 

कार्यो नाभितटे हस्तो प्राङ्मुखो खटक्ासुखो । 
स॒चीविद्धावपक्रान्तो पादौ पादापविद्धके ॥ ५१॥ 
अपविद्धो भवेद्धस्तः सुचीपादस्तथेव च। 

तथा त्रिकं विवृत्तं च वलितं नाम तद्भवेत्‌ । ५२ ॥ 
बतिताघ्रुणिंतः सन्यो हस्तो वामश्च दोलितः । 
स्वस्तिकापसृतः पादः करणं रघणतंतु ततु ॥ ५३॥. 
करिहस्तो भवेद्‌ वासो दक्षिणश्च विर्वाततः । 

बहुशः कुट्टितः पादे ज्ञेयं तल्ललितं बुधः \ ५४ ॥ 
ऊध्वंजानुं विधायाथ तस्थोपरि लतां न्यसेत्‌ । 





= दण्डपक्षं तु तत्प्रोक्तं करणं नृत्तवेदिभिः ।॥ ५५॥ 
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२४-- कुञ्चित पेर को उठा कर ऊरु को व्यश्र स्थिति में (तिरछा 
घुमा कर) फलाया जाय ओर कटि मौर जंघा भी इसी तरह घुमाई जाये तो 
“भुजंगत्तासित' होता है (४५) । २५ कुञ्चित पैर को उठते हृए घुटनेको 
स्तन तक ले आये ओौर दोनों हाथ प्रयोग की स्थिति मे (ऊ्वंमुख अलपल्लव 
या अराल) रहं तो “ऊध्वंजानु' होता है (४६) । २६- दृश्चिक पैर, बना कर बाय 
हाथ को पाश्वं मे निकुञ्चित (ज्ञुका, सिकुड़ा) करे तथा दाहिने हाथ को नासिका के 
मागे रखे तो “निकुञ्चित' होता है (४७) । २७-बायें ओौर दाहिने पैरों को घुमाव 
दे कर भूमि पर पटका जाय' दोनों हाथ उद्वेष्टित ओर अपविद्ध गति मरतो 
'मत्तत्लि' करण होता है (४८) । र८-यदि परोंको स्खलित करण में पीठेले 
जाया जाय तथा बायें हाथ को रेचित किथा जाय ओौर दाहिने को कटि पर रखा 
जाय, तो “अधेमत्तत्लि' होता है (४६) । २द- दाहिना हाथ रेचित ओर दाहिना पैर 
निकुट्टितयर् हो तथा बाय हाथको दोला 8 की स्थितिमें रखा जाय, तो °रेचित- 
निकुट्‌्टित' होता है (५०) । ३०--दोनों हाथ नाभि के नीचे उल्टा कर खटका- 
मुख स्थिति मे रखे जाये, एक पैर को सूची" की स्थितिमे दूसरे पैरसे फंक्षाकर 
अपक्रान्ा चारीकौ जाय, तो शपादापविद्धकः होता है (५१) । ३१-एक हाथ 
अपविद्ध ओर पैर सूचीकी स्थितिमे तथा रिक (पीठ ओर नितंब) को घुमाया 
जाय तो 'वलित' होता है (५२) । ३२-दाहिना हाथ वतित करके घुमाया जाय 
ओर बायाँ दोला हस्त की स्थितिमे हो, पैर स्वस्तिक ओर अपसृत हो, तो घूणित 
कैरण होता है (५३) । ३२- बाया हाथ करि हस्त हो तथा दाहिना विवत्तित, पैर 
(हाथों का अनुकरण करते हुए) बार-बार उपर से नीचे पटके जये तो (ललित' करण 
ोता है (५४) । ३४--ऊध्वजानुऽ चारी करके साथमे घुटने पर लताहस्त. बनाये 


तो “दण्डपक्ष' करण बनता है (५५) । 


१. आभे बताये गये बृर्चिककरण का पैर । 

एडी को जमीन पर पटक्ने से । 
३. अभि० के अनुसार च्रमरिकाचारी मे (नाशा० १०.४५) । 
४. द्र ०-उपर्युक्त ४-२३६ पर पा० टि०। 











= 
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भजङ्गत्रासितं कृत्वा यत्रोभावपि रेचितौ । 
वामपाश्वस्थितो हस्तो भजङगन्नस्तरे चतम्‌ ।। ५६ ॥। 
रिकं सुवलितं कृत्वा लतारचितको करो । 
नुपुरश्च तथा पादः करणे तन्तुप॒रं न्यसेत्‌ ।! ५७ ॥ 
रेचितौ हस्तपादौ ` च कटीग्रीवा च रंचिता। 
वै श्खस्थानकेनैतद्‌ भवेद्‌ वंशावरचितम्‌ | ५८ ॥) 


आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः करौ चोदृवष्टितो तथा । 
ननिकस्य वलनाच्चेव ज्ञयं ्रमरक तु तत्‌ 1! ५ ।। 


अश्चितः स्यात्करो वामः सन्यश्चतुर एव तु। 
दक्षिणः कुट्टितः पादश्चतुरं तल्प्रकोतितम्‌ ॥ ६० ॥ 


भूजङ्गन्रासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः । 


` लताख्यश्च करो वामो भजङ्गाज्चितक भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


विक्षिप्तं हस्तपादं तु समन्ताद्यत्र दण्डवत्‌ । 
रच्यते तद्धि करणं ज्ञयं दण्डकरचितम्‌ ॥ ६२।। 
वृरिचकं चरणं कृत्वा द्वावप्यथ निक्ट्‌ टितो । 
विधातव्यौ करौ ततु तुज्ञयं बुर्चिकक्टटितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सूचा कृत्वापविद्धः च दक्षिणं चरणं न्यसेत्‌ । 
रेचिता च कटिर्यत्र करिश्चान्तं तदुच्यते ॥ ६४ ॥ 
मञ्चितः पृष्ठतः पादः कञ्चितोष्वं तलाङग्‌लिः । 
लताख्यश्च करो वामस्तल्लतावुश्चिकं भवेत्‌ 11 ६५ ।। 
अलपद्मः कटीदेशं छिन्ना पर्ययिशः कटी । 
वं शाखस्थानकेनेह तच्छिन्नं करणं भवेत्‌ 1 ६६ ॥ 
वृश्चिकं चरणं कृत्वा स्वस्तिको च करावभो । 
रचितौ विप्रकीर्णौ च करौ बृश्चिकरोचतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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३५-भुजङ्कत्रासित' करण करके बाय पाश्वं की ओर दोनों हाथ रेचित 
किये जाये तो “भजङ्कव्रस्तरेचित' होता है (५६) । 

२६ चिक को घुमा कर) दोनों हाथ लता ओर रेचित की स्थितिमे रे जायं 
ओर पैरनुपुर चारी की स्थितिमेतो नूपुरः करणहोतारहै (५७) । ३७- हाथ भौर 
पर रेचित की स्थितिमेंहों तथा कटि गौर ग्रीवा भी रेचित दहो तथा देह को वैशाख 
स्थानथ्मे रखा जाय, तो 'वेशाखरेचित' करण होता है (५८) । ३८-- स्वस्तिकं पैर 
से आक्षिप्ता चारी करायी जाय, दोनों हाथ उद्वेष्टित° हों, तथा चिक को घुमाया 
जाय तो श्रमरक करण जानना चाहिये (५६) । ३४६ वार्या हाथ “अचित हो, 
दाहिना "चतुर * तथा दाहिना पैर कुदट्ित\ तो यहु चतुरकरण है (६०) । ४०-पैर 
भुजङ्खव्रासिता चारीमे हो दाहिना हाथ रेचितहो तथा बायां लता कर की स्थिति 
मेहो तो यह भुजङ्धाचितकः' करण होताहै (६१) । ४१-यदिहाथो ओरपैरोको 
दंड के समान (दण्डपक्ष हस्त ओर दण्डपादा चारी के द्वारा) प्रस्रारित करे तो इसे 
दण्डकरेचित करण जानना चाहिये (६२) । ४२- (दाहिने) पैर को ृश्चिक की स्थिति 
मे रख दोनों हाथ निकुट्टित (बारी-बारी से अलपल्लव हस्त बनाकर ऊपरनले 
जाना) करे तो इसे “ठृ शचिक कुटटित' करण जानना चाहिये (६३) । ४२- सूची चारी 
करके वाये पैरकोतेजीसे दूरले जाकर (उसके पाश्वं मे) दाहिना पैर रखे ओर 
कमर रेचित ह, तो यह 'करिश्रान्त' करण कहा जाता है (६४) । ४४-- एक पैर 
पीछे कौ ओर अञ्चित हो भौर बार्यां हाथ पजा भौर अंगुल्यां सिकोड कर हथेली 
ऊपर रख कर लता हस्त की स्थितिमें लाया जाय, तो लताढरश्चिक करण होता है 
(६५) । ४५ दोनों हाथ अलपद्‌मप८ बना कर कमर पर रखं जार्ये, कमर को वारी 
बारीसे छिन्न कियाजाय भौर देह को वेणाखस्थानमे रखा जाय, तो छिन्न करण 
होता है (६६) । ४६--दृश्चिक चरण बना कर होनों हाथ स्वस्तिक को स्थितिसमे 
लाकर रेचित भौर दूर हटाये जायें तो ब्रर्चिकरेचित होता है (६७) । 


. श्रमरिका चारी (नाशा० १०.४५) मे । 

. नाशा० १०.३५ । 

. वशाखस्थान नाशा० १०-६१-६२ पर लक्षित । 

. चक्राकार घुमाया गया । 

- द्र°-नाशा ६.४३ सं° नाशा० ६.४५। 

. उद्‌षटरित-ऊपर उठा कर जमीन पर षटका गया। 
. अलपट्लव नाशा० ६. मे लक्षित दृतहस्त । 

- अलपद्‌भ जसंयुत्त हस्त, दर ०-सं० नाशा० ६.४३ । 
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बाह शीर्षाज्चितौ हस्तो पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा । 


दूरसन्नतयपृष्ठं च बृश्चिक तसप्रकीतितस्‌ ॥ ६८ ।॥ ` 


आलीढं स्थानक यत्र करौ वक्षसि रेचितो 
ऊरध्वाधोविध्रकीर्णो च व्यंसितं करणं तु ततु ॥ ६2 ।\ 
हस्तो तु स्वस्तिकौ पाश्वे तथा वादो निकृट्टितः। | 
यत्र ततु करणं ज्ञ यं बुधैः पाश्वंनिक्‌.टटितस्‌ ।\ ७० ॥। 
बृश्चिक चरणं कृत्वा पादस्याङगुष्ठकेन तु । 
ललाटे तिलकं कर्याल्ललारतिलक तु तत्‌ ॥\ ७१ 1! 
पृष्ठतः कश्चित कृत्वा व्यतिक्रान्तक्रमं ततः 1 
आं्लिष्तो च करौ कार्यो क्रान्तके करणे द्विजाः!) ७२) 
आद्यः पादो नतः कायं: सव्यहस्तश्च कञ्चित: । 


उत्तानो वामपाश्व॑स्थस्तत्कुञ्चितमुदाहूतम्‌ ॥ ७३ ॥. 


प्रलम्बिताभ्यां बाहुभ्यां यद्गातच्र णानतेन च । 


अभ्यन्तरापविद्धः स्यात्‌ तज्ज्ञ यं चक्रमण्डलम्‌ ।॥ ७४ ॥। 


 स्वस्तिकापसुतौ पादावपविद्धक्रमो यदा । ॥ 
उरोमण्डलकौ हस्तावुरोमण्डलिक तु ततु ॥ ७५ ॥ 


आन्िप्तं हस्तपादं च क्रियते यत्र वेगतः. 
आक्षिप्त नाम करणं विज्ञ यं तद दिजोत्तमाः ।॥ ७६ ॥ 


ऊर्ध्वाङ्गलितलः वादः वाश्वनोध्वं प्रचारितः । 


परकुर्थादश्चिततलौ हस्तौ तलविलासिते 1। ७७ ॥! 


पृहठतः प्रसृतः पादो हौ तालावधेमेव च । 
तस्यव चानुगो हस्तः पुरतस्त्वर्गलं तु तत्‌ ॥ ७८ ॥ 


विक्षिप्तं हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वंतोऽपि वा । 


एकमागगतं यज्ञ ` तद्विक्षिप्तमुदाहतम्‌ ॥ ७८ ॥\ 


नो ति 0 र च ऋ 
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४७--दोनों हाथ कंधों पर के हों तथा पैर पीछे की जोर लुका हो, पीठ. 
भी पीछेञज्की हो तो यह्‌ ृश्चिक करण कहलाता है (६८) । ४८--मालीद्‌ स्थान ` 
मे हाथ वक्ष पर रेचित हों तथा ऊपर-नीचे फेके जाये तो व्यंसित करण होता दहै 
(६८) । ४ई६--दोनों हाथ स्वस्तिक बना कर पाश्वं मे रवे जाये तथा पैर निकूट्टित 
हो, तो इसे पा्वनिकरुट्‌ूटित करण जानना चाहिये (७०) । ५०--दृष्चिक चरण 
बना कर पैर के अंगूठे से ललाट पर तिलक करे तो यह्‌ (ललाटतिलक' है (७१) । 
५१--्रान्तकः करण मे (अतिक्रान्ता चारीमे) एक चरण को कुश्ित करके चारों मोर 
घुमा कर रखा जाता है तथा हस्त आक्षिप्त (नीचे की ओर ज्ञटके से फके जाते हुए) 


रहते हँ (७२) । ५२-- दाहिने पैर को पहले (घुटना मोड कर) ज्ुकाये तथा दाहिना 


हाथ कुचित होकर ऊपर की ओर (अलपतल्लव बना कर) बायीं भोर लाया जायतो 
यह्‌ (कुञ्चित' करण है (७३) । ५३-फंलाई भुजाओं ओौर स्चके देहं से (अडडिता 
चारीर करते हुए) चक्रमण्डल करण होता है (७४) । ५४--दोनो पैरो से स्वस्तिक 


, की स्थिति मे स्थितावर्ता चारी की जाये ओर दोनों हाथ उरोमंडलऽ को स्थितिमें 
लाये जायें तो “उरोमण्डल' करण होता है (७५) । ५५-- (आक्षिप्ता चारी मे) वेग 


से हाथों ओर पैरों को ज्लटका देकर भूमि पर पटका जाये तो आक्षिप्त करणं होगा । 
(७६) । ५६- दाहिना पैर तलवे भौर अंगुलियों को ऊपर करके पाश्वं मे ऊपर को 
ओर फंलाया जाये तथा दोनों हाथ (पताक की स्थिति में) एक दूसरे से कुड कर 
संश्लिष्ट होते हों तो यह (तलविलसित' करण है (७७) । ५७-- दाहिना पैर पौ 
फौलाते हुए ढाई ताल की दूरी पर रवे ओर दाहिना हाथ उसी का अनुगमन करे, तो 
(अर्गल ' करण बनता है (७८) । ५८-- (विदयुद्भ्रान्ता तथा दण्ड-पादा चारी के द्वारा) 
हाथो ओर पैरो को दोनों पाश्वं मे एक साथ फेंके, तो "विक्षिप्त करण कहा जाता 


ठे (७६) । 


। 


१. नाशा० (१०.६७) आलीढ स्थान--दाहिने पैरको पाच ताल कीदूरी पर 
मंडलाकार प्रसारित करने पर । 

२. अड्डिता चारी के लिये द्र°-सं० त्राशा० १०.२१। 

२. स्थितावर्ता (स्थिरावर्ता) चारी के लिये द्र०-सं° नाशा० १०.१३ ॥ 

४. उरोमंडल बद्धा चारी (सं° नाशा० १०.१८६) के साथ उरोमंडल चत्त हस्तं 
(नाशा० ६.२०४) मे होगा। ¦ 

५. ताल 
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प्रसायं कूञ््चितं पादं पुनरावतंयेत. दतम्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तौ तदावर्तमुदाहूतस्‌ 11 ८० ॥ 
कञ्चित पादमुलक्षप्य पाश्वात्‌ पार्श्व॑तु डोलयेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तौ डोलापादं तदुच्यते ॥ ८१॥ 
आक्षिप्त हस्तपादं च त्रिकं चेव विवतंयेत्‌ । 
रेचितो च तथा हस्तौ विवृत्तं करणे द्विजाः 1 =२॥ 
सचोविद्ध विधायाथ त्रिकं तु विनिवतंयेत । 


करो च रेचिते कार्यौ विनिवृत्ते हिजोत्तमाः । ८३ ॥। 


पाश्वं क्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तादथ पातयेत्‌ । 
ग्रयोगवश्गौ हस्तौ पाश्वक्रान्तं तद्च्यते1। ८४ ।। 
पृष्ठतः कञ्चित: पादो वक्षश्चेव समुन्नतम्‌ । 
तिलके च करः स्थाप्यस्तन्तिस्तसम्भितमुच्यते ॥ ८५ ॥ 
पृष्ठतो वलितं पादं शरोघष्टं प्रसारयेत्‌ । 
स्वतो मण्डलाविद्ध विद्य दृश्रान्तं तदुच्यते ।। ८६ ॥ 
अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा पुरस्तात्‌ सभ्प्रसारयेत्‌ । 
प्रयोगवशगौ हस्तो अतिक्रान्ते प्रकीतितौ ।। ८७ ॥। 
आक्षिप्तं हस्तपादं च चचिकं चैव॒ विवत्तितस्‌ । 
द्वितीयो रेचितो हरतो विवत्तितकमेव ततु ।॥ ८८ ॥। 
कर्णेऽञ्चितः करो वामो लताहष्तश्च दल्लिणः । 
दोलापादस्तथा चव गजक्रीडितकं भवेत्‌ | तड ।। 
द्रतभुल्क्षिष्य चरणं पुरस्तादथ पातयेत्‌ । 
तल्षस्कोटितौ हस्तौ तलसंस्फोटिते मतौ । ६० ( 
पृष्ठव्रसारितः पादः लतारेचितकौ करो । | 
समुन्नतं शिरश्चंव गरुडप्लुतकं भवेत्‌ ।॥ ६१ ॥ ` 
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५६ - कुञ्चित चरण को फला कर शीघ्रतासे लौटा ले तथा दोनो हाथ 
(उदवेष्टित अपवेष्टित या दोला हस्तमे) प्रयोग रत हो तो आवतं करण है (८०) । 
६० - कुञ्चित पैर को उठा कर एक पाश्वं से दूसरे पाश्वं में लाये तथा दोनों 
हाथ प्रयोगरत हों (दोलापादाचारी^+ भौर दोला हस्तके साथ) तो “डोलापाद' 
करण होता है (८१) । ६१- विवृत्त करण मेहाथ ओौरपेर को बाहर कीभोर 
उछाल दे तथा विक को चक्कर देकर घुमाये तथा दोनों हाथ (हंसपक्ष) में रेचित 
हो (८२) । ६२-सूचीविद्धा चारी का प्रयोग कर त्रिक को चक्करमें घुमाये ओर 
दोनों हाथ रेचित हो तो विनिद्त्त करण होता है (८३) । ६३-- (पाश्वेक्रान्ता चारी 
मे) पैरों को आगे की ओर पटके तथा हाथ प्रयोगरत हों तो यह "पाश्वक्रान्त' करण 
कहलाता है (८४) । । 


६४ - दाहिना पैर पीठे की ओर कुञ्चित हो ओर वक्ष समृन्नतहो 
तथा हाथ तिलक लगाने को मुद्रामें होतो यह्‌ निस्तम्भित करण कहलाता है (८५) । 
६५ दाहिना पैर पीठे को ओर चक्राकार धुमाते हुए सिर के आस-पास घुमाये तो 
विचुद्भ्नान्त करण हीगा (८६) । ६६- अतिक्रान्ता चारी करके दोनों हाथोंको आगे 
कीओर फला कर प्रयोगरत ट्खाये तो “अतिक्रान्त' करण है (८७) । 


९७-एकहाथ ओर एक पैर को ऊपरकी ओर उछाल दे तथा चिक को 
चक्कर मे गोल घुमाये, दूसरा हाथ रेचित हो तो यह विवत्तितक है (८८) । 


र्८-बायां हाथ कान के पास सिकोड करले जाय, दाहिना लताहस्त 
कौ स्थिति में रहे जर दाहिना पैर दोलापाद की स्थिति मे तो यहु 'गजक्रीडितकः 
दोगा (८६) । ६४ -- तलसंस्फोटित' करण में दाहिना पैर तेजी से उठाकर सामने 
नीचे भिराये तथा दोनों हाथ तलसंस्फोटिते की स्थिति में हो (६०) । ७०- 


दाहिना पैर पौषे फलाय हो, दोनों हाथ लतारेचित की स्थिति में हों ओर 
सिर समुन्नत हो, तो गरुडप्लुतक' होगा (६१) । 


१. द्र°-सं° नाशा० १०.३४ 
२. द्र०-षंण० नाशा० ६.६८ 
३. तलसंस्फोटित -दो पताक हस्तो को शब्द करते हुए मिलाने प्र बनता है, 


४२ | सङक्षिप्तनाटयशास्व्म्‌ 
|  सूचीपादो नतं पाश्वंमेको वक्षः स्थितः करः । 
| द्वितीयश्चाज्चितो गण्डे गण्डसुची तदुच्यते ।॥ ४२ ।। 
| ऊरध्वापवेह्टतौ हस्तौ सृचीपादो विवतितः । 
| परिवृत्तत्रिकं चेव परिवृत्तं तद्च्यते। ६३ ॥। 
| एकः समस्थितः पाद ऊरुपृष्ठे स्थितोऽपरः । 
| मरष्टिहस्तश्च वक्नःस्थः पाश्वंजानु तदुच्यते । ड] 
पुषटठप्रसारितः पादः किञ्चिदञ्चितजानुकः । 
यञ्र प्रसारितौ बाहू ततु स्याद्‌ गृधहवलीनकम्‌ 1 ६५ 1 
उत्प्लुत्य चरणौ कार्यावग्रतः स्वस्तिकस्थितौ । 
सन्नलो च तथा हस्तो सन्नतं तदुदाहूतम्‌ ॥ ४६ ॥।. | 
कञ्चित पादमुत्क्षिप्य कर्यादग्रस्थितं भुवि । 
प्रयोगवशगो हस्तो सा सूची परिकोतिता ।॥ ६७ ।। 
अलपद्मः शिरोहस्तः सूचीपादश्च दक्षिणः । `` 
` यत्र॒ तःल्रणं ज्ञयमधंसुचीति नामतः ।। ६८ ॥। 
` पादसच्या यदा पादो हितीयस्तु प्रविध्यते । 
कटि वक्षःस्थितो हस्तौ स॒चीविद्ध' तदुच्यते ।। ईद ।। 





 कृत्वोरुवलितं पादमपक्रान्तक्मं न्यसेत्‌ । ५ 
प्रयोगवशगौ हस्तवपक्रान्तं तदुच्यते ॥ १०० । 
बृश्चिक चरणं कृत्वाः रेचितौ च तथा करो । 
तथा त्रिकं विवृत्तं च मयूरललितं भवेत्‌ ॥ १०१ ।\ 





अञ्चितापसृतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ । 

रेचितौ च तथा हस्तौ तत्‌ सपितमृदाहूतम्‌ ।! १०२ ॥ 
नुपुर चरणं कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ । 
क्षिप्राविद्धकरं चव दण्डपादं तदुच्यते ।॥ १०३१. ` 
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७१--यदि एक पैर सूची" में हो, पाश्वं ज्लुका हो, एकं हाथ वक्ष 
पर स्थित हो ओर दूसरा गण्डस्थल (कनपटी) के पास सिकोड कर लाया 
गया हो तो यह “गण्डसूची' करण कहलाता है (६२) । ७२- दोनों हाथ ऊपर की 
ओर अपवेष्टितरे करके उठाये जायें तथा सूची चारी मेपैर को घुमा कर 
साथमे चरिकको भ्रमरी चारीक हारा घुमाया जाये तो परिवृत्त कहलाता है (६३)। 
७३--९क पर समपाद चारीमें ओर दूसरा ऊरुके पौीषछेलगा हो तथा मुष्टि हस्त 
बना कर वक्ष पर रखा गया हौ, तो यह पाश्वेजानु कहलाता है (६४) । ७४- एक 
पैर थोड़ा घुटना मोड़कर दोनों भुजाएं (दोनों पारष्वो में लताहस्त बनाकर) प्रसारित की 
जायें तो गृध्रावलीनक करण होता है (६१५) । ७५--उछ्ल कर दोनों पैरों को हरिण- 
प्लुताश्चारी मेंञगे कौ ओर स्वस्तिक को स्थिति मे रखा जाय, दोनों हाथ 
(दोला-हस्त की स्थिति मे) क्के हों तो सन्नत करण होता है (६६) । ७६-- कुञ्चित 
पेरको उठाकर अगे की ओर भूमि पर रखा जाय भौर दोनों हाथ चव्य के अनुसार 
प्रयोगरत हो, तो यह सूची करण है (४७) । ७७-- एक हाथ अलपद्‌म को स्थिति मे 
सिर तक ले जाया जाय, दाहिना पैर सूची कीस्थितिमेंहोतो इस करण कौ अधंसूची 
कहते हँ (६८) । ७८--एक पैर सूची की स्थितिमें दूसरे पैरकीरणेडीसेसटाहो, 
दोनों हाथ. क्रमशः (पक्षवश्ितक्र° या अधेचन्द्र* बना कर) कमर तथा (खटकामुख ९ 
बन कर) वक्ष पर हों ता यह सूचीविद्धं कहलाता है (६६) । ७ई--अपक्रान्ता चारी 
मे दोनों पावो के ऊरुभों का वलन करे तथा दोनों हाथ प्रयोगरत हों तो यह अप- 
क्रान्त कहलाता है (१००) । ८०--चरण दृश्चिक बना कर दोनों हाथ (हंसपक्ष 
मे) रेचित हों तथा लिक विदृत्तऽ हौ (वृश्चिक चरण को ऊरु पर निक खित करके 
भ्रमरिका चारी की जाय) तो यह मयूरललित करण है (१०१) ८१- दोनों पैर 
अशित दशा मे एक दूसरेसे दूर हटाये जाये, सिर परिवाहितप हो, दौनों हाथ रेचित ` 
हों तो यह सित कहा जाता है (१०२) । 5 २-नुपुरपादिकार चारी करके दण्डपादा१० 
चारी करे, हाथ तेजी से आविद्ध हो तो यह दण्डपाद कहलाता है । (१०३) 


१. सृची चारी के लिये द्र°-सं° नाशा० १०.३२ । 
२. अभिनवगुप्त के अनुसार बद्धाचारीमें धुमा कर दरसरे पैर की जंघा (पिडली) 


मे गथा जाय । ३. द्रऽ-सं० नाशा० 
. दो ल्िपताल हस्त क्रमशः कमर व सिर पर रखने पर द्र°-नाशा० ६.२०० | ` 
. द्र ०-सं° नाणा० १६. २० ६. द्र०-सं° नाशा० ६.६४ 


* गोल घुमाव दिया गया । 


- परिवाहित सिर बारी-बारी से दोनों पार्श्वो मे ले जाने पर होता है; 
(द्र°-नाशा० ८.२७) । | 
द्र ०-सं° नाशा० १०.३३ (नाशा० १०.३५) 


१०. द्र ०-सं° नाशा० १०.४२ (नाशा० १०.४४} 


+ @ ^< न. 
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अतिक्रान्तकरं कृत्वा ससुत्प्लुत्थ निपातयेत्‌ । 
| जङ्घाञ्चितोपरि कलिप्ता तद्‌ विचाद्धरिणनप्लुतसु । १०४ ॥, 
| | डोलापादक्रमं कृत्वा समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
| परिवुत्तविकं चैव॒ तत्परेडलोलितम॒च्यते ।॥ १०५ ॥ 
| भुजाब्रुध्वंविनिष्क्रान्तौो हस्तौ चाभिमुखाङ्गलो । । 
| बद्धा चारी तथा चव नितम्बे करणे भवेत्‌ ।॥ १०६॥। | 





आक्षिप्तश्चरणश्चको हस्तौ तस्येव चानुगो 1 ` 
आनतं च तथा गात्रं तथोपसृतकं भवेत्‌ ।। ११३ ॥ 
दोलापादक्रमं कृत्वा तलसङ्घट्टितौ करो । 
रेचयेच्च करं वामं तलसङ्घट्टिते सदा ।॥ ११४ ॥ 
एको वक्षःस्थितो हस्तो दहितीयश्च प्रलम्बितः 
तलाग्रसस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌ ॥ ११५1 


दोलापादक्रमं कृत्वा हस्तौ तदनुगावभौ। | 
रचतौ चूणिंतौ वापि स्खलितं करणं भवेत्‌ ॥। १०७ ॥। 

एको वक्षःस्थितो हस्तः प्रोदेष्टिततलोऽपरः। 
अज्म्चितश्चरणश्चंव प्रयोज्यः कररिहस्तके । १०८ ॥ 

एकस्तु रेचतो हस्तो . लताख्यस्तु तथा परः । 

प्रसपिंततलौ पादो प्रसपितकमेव तत्‌ ।॥ १०६ ॥ 

अलातं च पुरः कृत्वा द्वतीयं च द्रुतक्रमम्‌ । 

हस्तौ पादाचुगो चापि सिंहविक्रीडिते स्मरतो । ११०॥ 
पृष्ठग्रसपिंतः पादस्तथा हस्तौ निक्‌ड्चितौ । 

 पुनस्तथंव . कर्तव्यो लसिहाकषिंतके द्विजाः ॥ १११ ॥ 
आल्लिप्तहस्तमाक्षिप्तदेहमा्षिप्तपादकम्‌ ५ | 
उदवृत्तगात्रमित्येतदुदवत्तं करणं स्मृतम्‌ ॥ ११२॥ 


< 
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-=३--हरिणप्लुता चारोमे हाथ ऊपर उठा कर फला कर स्वयं उछलकर 
उस हाथ को गिराये, जङ्घा भित ओर ऊपर उषछठाली जाये तो यह हरिणप्लुत 
करण है (१०४) । ८४ -डोलापाद चारी करके उल कर (श्रमरिका चारीक 
अनुसार) चिक को धुमावदे, तो यह प्रेद्धोलित करण है (१०५) । ठभू--दोनो 
भजाएं (सिर के) ऊपर निकली हों, हाथों कौ अंगुलिर्यां सामने फली हों (पताक 
हस्त आमने-सामने) ओर साथमे "बद्धा"? चारी की जाय, तो 'नितम्ब' करण होता 
है (१०६) । ८६--दोनों पैरोंसे दोलापाद चारी करते हुए हाथ (हुसपक्ष को स्थिति 
मे) उन पैरों के अनुगमनमें संचालित होया रेचित ओौर धरूणितहों तो स्खलित 
करण होता है (१०७) । 5७--बार्यां हाथ वक्ष पर स्थित हो, दाहिना (कान के पास 
चनिपताक की स्थितिमे) प्रोद्रेष्टितर हो तथा पैर अच्ितहो तो करिहृस्तक करण 
होता है (१०८) । ८८-एक हाथ (हंसपक्षर बना कर तेजी से धुमाते हुए) रेचित 
किया जाय, दूसरा लता हस्त हो तथा पैर (तलसंचर° की स्थितिमे) तलुभोंको 
धिसते हृए आगे बदँ तो प्रसर्पत करण होगा (१०६) । =ई-अलाता चारी करके 
दूसरे पैर को चक्राकार धघुमाये भौर हाथोंको अलाता चारी के अनुसार रखेतो 
यह शिहविक्रीडित होता है (११०) । ६०-एक पैर पीठे की ओर फलाया हमा हो. 
(वृश्चिक बना कर) दोनों हाथ (पदमकोश ओौर ऊणेनाभ बना कर) निकुखित हो, 
दूसरे पैर से वृक कर फिर उन हाथों को उसी तरह निकुचित किया जायतो 
सिहाकषितक होता है (१११) ६१-(उद्ढृत्ताचारी के द्वारा) यदि हाथ, पैर 
ओर शरीर को ऊपर उचछाला जाय, तो “उद्‌दृत्त' करण होता है (११२) । 

६२ आक्षिप्ता चारीमे एक पैर उठाया जाये तथा दोनों हाथ उसका भनु- 
गमन करे,“ देह क्षुका हृभा हो तो उपसृतक करण होगा (११३) । ६३-दोलापादा 
चारी करके दोनों हाथ तलसङ्घट्टित हौं, (वैष्णव स्थान मे) बायें हाथ को 
(दुतश्नमात्मक हंसपक्षि अना कर) रेचित करे यह तलसङ्घुट्टित करण है (११४) । 
&४-जनित करण मे एक हाथ (मुष्टिहस्त में) वक्ष पर स्थित दूसरा (लता हस्त 
मे) फलाया हुआ, तथा पेर अग्रतलसजखर (जनिता चारी मे) होता है (११५) । 


१. द्र ऽ-सं° ताशा० १०.१२ 

२. प्रोदुवेष्टित == घुमाया हुआ । 

३. हंसपक्ष नाशा० ६.१०४ 

४. तलसंचर नाशा० ६.२७३ 

५. अभि० के भनुसार आक्षिप्ता चारी बायीं ओर व्यावर्तत होगी तथा दाहिना 
हाथ अराल को स्थिति मे रहेगा । 
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जनितं करणं कृत्वा हस्तो चाभिमखाङगली । 
शननिर्पततो चव ज्यं तदवहित्थकम्‌ ॥ ११३६ ॥ 


| 
| 
| 
| करौ वक्षःस्थितौ कार्याबुरो निभुरनमेव च। 
मण्डलस्थानकं चैव न्विंशं करणं तु तत्‌ । ११५.॥ 
तलसञ्चरपाकाभ्यामुत्प्लुत्य पतनं भवेत 1 
| सन्नतं बवालतं गात्रमेलकाक्रीडितं तु तत्‌ ।। ११८ ॥ 
करमावत्तकरणमुरुपृष्ठे 5 ज्चितं न्यसेत । 
जङघाच्चिता तथोद वत्ता हथूरुदवत्तं तु तड भवेत ।॥ ११८ ।। 
करो प्रलम्बितौ कार्यो शिरश्च परिवाहितम्‌ 
पादौ च वलिताविद्धौ मदस्छलितके द्विजाः ।। १२० ॥। 
पुरः प्रघातः पादः कञ्चितो गगनोन्मखः । 
करो च रेचितो यत्र विष्णुक्रान्तं तदुच्यते । १२१ ॥ 
करमावर्तितं कृत्वा ह्‌ शरुरपष्ठ निकञ्चयेत । 
ऊरश्चव तथाविद्धः सम्श्रान्तं करणं तु तत्‌ 1! १२२ ॥ 
अपविद्धः करः सच्या पादश्चैव निकटटितः। 
वक्षस्थश्च करो वामो विष्कम्भे करणे भवेत्‌ ।॥ १२ ३ ।। 
पादावुद्धट्टितौ कार्यौ तलसङ्घट्टितौ करो । 
नतश्च पाश्वं करततव्यं बुधैरद्घट्‌टिते सदा ॥ १२४ ॥ 
परयुज्यालातक पूवं॒हुस्तो चापि हि रचयेत्‌ । 
कूश्चितावश्ितौो चव वृषभक्रीडिते सदा ॥ १२५॥ 
रचितावश्चितो हस्तो लोलितं वतितं शिरः, 
उभयोः पाश्वंणोयं्ञ॒ तल्लोलितम्‌डाहूतम्‌ 1 १२६ ॥ 
स्वस्तिकापसुतो पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌! 
रचितौ च तथा हस्तौ स्यातां नागापसपिते । १२७ ॥। 





चतुर्थोऽध्यायः | ४७ 


&५- जनित करण करङ दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे के सामने रख 
कर धीरे-धीरे नीचे ले जाया जाय, तो अवहित्यक करण होता है (११६) । ६ - 
वक्षस्थल निर्भुग्न हो, तथ दोनों हाथ इस वक्षःस्थल पर रवे जाये ओर मण्डल स्थान 
बनाया जाय तो यह निवेश करण है (११७) । ६७--दोनों अग्र-तलसचर कौ स्थिति 
मे उछाल भर कर भूमि पर लाये जाये, इस पतन के समय देह को सिकोडा जाय, 
फिर वलित किया जाय तो यहु एलकाक्रीडित करण है (११८) ¦ ई८--(ऊरूद्इत्ता 
चारीमें) एक हाथ को मोड़ कर ऊरुके पीठे सिकोड कर रवे, जङ्घ अस्त 
तथा उद्‌ढृत्त हो तो उरद्ढत्तः करण होता है (११४) । ६ --मदस्खलितक करण 
मे दोनों हाथ (दोला हस्त की सुद्रामें) फलये होते है, सिर परिवाहित « होतारहै, 
वैर जलका कर एक दूसरे में स्वस्तिक वना कर गंधे होते ह (१२० )। १००- यदि 
कुञ्चित पैर को ऊपर उठते हृए आगे फंलाया जाय, दोनों हाथ रेचित हो तो विष्णु 
क्रान्त करण होता है (१२१) । 

~ १०१- एक हाथ को मोड़ कर ऊरु के पृष्ठ पर निकुञ्चित करे, ऊरु आविद्ध 
हो तो सम्भ्रान्तं करण होता है (१२२) । १०२-- एक हाथ अपविद्ध हौ सूची चारो 
करते हुए पैर निकुट्टित हौ तथा बायां हाथ वक्षस्थ हौ तो विष्कम्भ करण होता है 
(१२३) । १०३--दोनो पैर उद्‌घट्टित हों दोनों हाथ तलसद्खं-तथा पाश्वं नत हो तो 
उदूषट्टित करण होता है (१२४) । १०४--अलातचारी करके दोनों हाथ रेचित 
करे, फिर उन्हं कश्चित (मोड़ हुए) ओौर अचित (सिकोड़ हृए) करे तो वृषभक्रोडित 
करण होगा (१२५) । १०५-दोनों हाथ रेचित भौर अच्ित हौं, दोनों पाश्वों मे सिर 
लोलित तथा वर्तितप् हो तो यह "लोलित' करण कहलाता है (१२६९) । १०६-- 
दोनों पैर स्वस्तिक स्थिति में पीछे हटे, सिर परिवादित हो भौर हाथ रेचित हं तो 
नागापसपित करण होगा (१२७) । 


१. अभभि० की सूचना के अनुसार इसमें कुछ आचायं अवहित्थ हस्त का प्रयोग भी 
साथ मे अपेक्षित मानते । 


२. मंडल स्थान (नाशा० १०.६५) । 

३. अभि० के अनुक्तार अराल या खटक।मुख हस्त । 

४. नाशा० ६.२६ 

५. द्र०-ऊपर ४.१०३ पर पा० टि०। 

६. गथा हुआ 

७. लोलित सिर सब तरफ.घुमाने पर । द्र०-नाशा० ८.३७ 
८. अभिनव के अनुसार वतित = विश्चमित । 

&. अभिनव के अनुसार इमे वैष्णव स्थान रहता हे । 


नक "ग 
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निषणगाडगस्तु चरणं प्रसायं तलसञ्चरम्‌ । 

उद्‌ वरणहतम्‌रः कुत्वा शकटास्यं प्रयोजयेत्‌ ।। १२८ ॥ 
| ऊध्वाङ्गुलितलौ पादौ त्रिपताकावधोमुखौ । 
| हस्तो शिरस्सन्नतं च गङ्गावतरणं त्विति १२८ ;॥ 
| | 
| 


वा "` ऋ 


यत्तु सन्हश्यतं किञ्चिद दम्पत्योमंदनाश्चयम्‌ । 
नृत्त॒तच्र प्रयोक्तव्यं प्रहषथिगणोद्‌ भवस्‌ । १३० 1 
यत्र सन्निहितं कान्ते ऋतुकालादिदशंनम्‌ । 
गीतकार्थाभिसम्बद्ध नृत्तं तत्रापि चेष्यते | १३१ ॥। 
खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरितापि वा। 
यस्मिन्नङ्कः तु थुवतिनं नृत्तं तत्र योजयेत्‌ ।। १३२ ॥ 
सखी-प्रवृत्तं संलपे तथा ऽ सन्निहितं प्रिये । 
नहि नृत्तं प्रयोक्तव्यं यस्था वा प्रोषितः प्रियः ॥ १३३ ॥ 


== ५ . ~ ण क नकः अ ७ न्क्व 
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१०७ बेठ कर तलसञ्चर पैर को फौलाये, वक्षःस्थल उद्वाहित हो तो 
शकटास्य होता है (१२९) । १०८-- दोनों पैर तल ओर अङ्गुलियों को ऊपर उठा 
कर रखे हो, दोनों हाथ लिपताक की मुद्रां नीचे ज्लुकाये हों ओौर सिर सन्नतहो 
तो गङ्कावतरण करण होता है (१३०) । । 

जहां दम्पति के बीच प्रेम-चर्चाहो वहां अत्यधिक हषं से उद्भूत दत्त का 
संयोजन किया जाय । जहा प्रिय के समीप नायिका अनुकूल ऋतु या समय का अनु- 
भव करे वहांभी गीतके अथंसे जुड़ा चत्त हो सकता है (१३१-३२ ) । जिस मङ्ख 
(नाट्यप्रस्तुति के स्थल) में खण्डिता१, विप्रलन्धार या कलहान्तरिता युवती हो वहां 
तत्तका प्रयोग न करे । यदि सखियों ॐ बीच बातचीत चल रही हो, प्रिय पास 
मेनहोयानायिकाका प्रिय विदेश गया होऽ तो वहां भी नृत्तका प्रयोगन करे 
(१३३-२४) । 


१. आठ प्रकार की नायिकाओं मे एक । अन्यस्तीसे प्रेम होने के कारण जिसका 

प्रिय उसके पास न अये ।--नाशा० २२.२१७ 

२. दूती भेजने पर या, मिलने का तय करने पर भी जिसका प्रिय मिलने न आये । 
आठ नायिकाओं मे यह भी रह ।--नाशा० २२.२१४ 

३. परस्त्री के कारण ईष्यविश जो पति या प्रिय से ज्लगड़ा करे ओर वह्‌ इसे छोड 
कर चला जाय ।--नाशा० २२.२१६ । 

४. आठ नायिकां मेँ एक । इसे प्रोषितभतूका कहते है ।- नाशा २२.१०० 

४ 





॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


यदस्साद्‌ रङ्गे प्रयोगोऽयं पुवंमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पूवंरडःगो विज्ञयो द्विजसत्तमाः । १।। 
अस्याडः गानि तु कार्याणि यथावदनचुपवंशः । 
तन्त्रीभाण्डसमाथोगेः पाट्ययोगकरतेस्तथा । २ ॥ 
प्रत्याहारोऽवतरणं तथा हयारम्भम एव च| 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिघटूना ।। ३ ॥ 
सङः घोटना ततः कार्या मार्गासारितमेव च 
ज्येष्ठ, मध्य कनिष्ठानि तथेवासारितानिच। ४॥ 
एतानि तु बहिर्गोतान्यन्तजंवनिकागतंः। 
प्रयोवतुभिः प्रयोज्यानि तस्त्रीभाण्डरतानि च 1! ५।। 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वधमानमथापीह ताण्डवं यत्र॒ युज्यते। ६ ॥ 
ततश्चोत्थापनं कायं परिवतंनमेव च 
नान्दी शष्कावङकष्टा च रडः गदारं तथेव च ॥ ७ ॥ 
चारी चेव ततः कार्या महाचारी तथव च। 
त्रिकं प्ररोचना चापि प्वंरडःगे भवन्ति ह्ि॥ ट ॥ 


0 
कृतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्मृतः । 
तथावतरणं प्रोक्तं गायिकानां निवेशनम्‌ ॥ 2} 





व 


कि = 


कः = क 
= करका कका क 9 / त प्रा त ता 1 त पकक अ 


„नन 


॥ वचस अध्याय ॥ 


| पूवेरङ्ग के संबंध मे मुनियों का प्रश्न सुन कर भरत ने कहा |--हे द्विजश्वेष्ठो, 
पूवंरङ्ग का प्रयोग नाट्य प्रस्तुति के पहले रङ्ग (रंगमंच) पर किया जातारहै, 
इसलिये इसको पूर्वरङ्ग कहते हैँ । इसके (सारे) अंगों का प्रयोग विधिपवंक निर्धारित 
क्रमसे वीणा, मृदंग आदि वाद्यो को संगत तथा पाट्य^केयोगके साथ करना 
चाहिये (१-२) । 

[पूवेरंग के अन्तजंवनिकागत अंगों मे--] (१) प्रत्याहार (२) अवतरण 
(३) आरम्भ (४) आश्रावणा (५). वक्तपाणि (६) परिघट्टना (७) सङ्घोटना 
(८) मार्गासारित (४) ज्येष्ठ, मध्य मौर कनिष्ठ आसारित-ये नौ अंग बहिर्गीत 
(गायन से रहित) कहूं जाते हैँ तथा जवनिका के भीतर स्थित प्रयोक्ताओं द्वारा तंतरी, 
भांड (वीणा, मृदंग आदि) के साथ प्रयुक्त किये जाते हैँ (३-५) । 


[शेष अंग जवनिका को हटाने पर इस प्रकार क्रिये जा्येगे --| 


(१०) मद्रक गीतोमेसे कोई एक गीत जोडा जाय, या ताण्डव जोडा जाय 
तो वक्ष॑मानक~ जातिके गीतों मेंस कोई जोड़ा जाय (११) फिर उत्थापन करना 
चाहिये (१२) फिर परिवततंन फिर (१३) नान्दी (१४) शुष्कावकृष्टा ध्रुवा 
(१५) रङ्गहवार (१६) चारी (१७) महाचारी (१८) च्विक ओौर (१४) प्ररोचना-- 
क्रमशः ये अग पूवेरङ्ग मे होते है (६-८) । 


१. संवाद का गद्यया पद्यमे रचित वह भागजो गाया नहीं जायेगा । पाटय के 


निरूपण के लिये सं° नाणा० अ०१६ (नाशा० अ० १७) देखे । 
२. पूवरङ्ग शुद्ध भौर चित्र दो प्रकार होता है। शुद्ध में चत्य नहीं होता। चिर 
विधि पूवेरङ्ग किया जाय तब वधमान के साथ ताण्डव का प्रयोग होगा। 
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पररिगीतचक्छियारस्म आरम्भ इति कीत्तितिः। 
आतोश्रञ्जना्थं तु भवेदाश्रावणाविधिः 1 १० 


वादावुत्तिविभागाथं वक्त्रपारणिविधीयते । 
तन्व्योजःकरणाथं तु भवेच्च परिघहूना 11 ११ 


तथा पाणिविभागाथं भवेत्‌ सङ्घोटनाविधिः । 
तस्त्रीमाण्डसमायोगान्सार्गास!रिर्तमिष्यते ॥ १२ 
 कलापातविभागार्थं भवेदासारित क्रिया । 
कोतनाद्‌ देवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा 1 १३ 
यस्मादुत्थाषयन्त्यत्र प्रयोगं नान्दिपाठकाः । 
पुवमेव तु रङ्गेऽस्मिस्तस्मादृत्यापनं स्मृतम्‌ ॥! १४ 
यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चर्तुदिशम्‌ । 
वन्दनानि प्रकूवन्ति तस्माच्च परिवतेनम्‌ ।॥ १५ 
अशीवचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ प्रयुज्यते 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ।1 १६ 
अन्न शुष्काक्षररेव ह्यवकृष्टा घ्र वा यतः । 
तस्पाच्छुष्कावकृष्टेयं जजेरश्लोकर्दशिका 1 १७ 


यस्मादभिनयस्त्वत्र प्रथमं ह्यवतार्यते ॥ 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्काभिनयास्मकम्‌ 1 १८ 
श्‌ गारस्य प्रचरणाच्चारी सम्परिकीततिता । 
रोद्रप्रचरणाच्चापि महाचारीति कीत्तिता ।। १८ 
विहूषकः सूत्रधारस्तथा वं पारिपाश्विकः । 
यत्र कूवंन्ति सञ्जल्पं तच्चापि नरिगतं मतस्‌ ।॥ २० 


॥ 
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[अब पूवंरङ्ग के उक्त अंगके क्रमशः लक्षण बताते है]--कतप^ की जमावट 
"प्रत्याहार" है । गायिकाओंको निर्धारित स्थान पर बिठाना “अवतरण' है! गायन 
की क्रिया का (आलाप भर कर) आरंभ करना “आरम्भः२ है \ आतोद्य (वाद्यो) को 
मिलान के लिये बजाया-जाना 'आश्रावणा' विधिदहै। वाद्यो का उनकी अपनी 
स्थिति के अनुसार अलग-अलग बजाया जाना 'वक्त्रपाणि'४ है । वीणा आदि तन्त्री 
वाद्यो मे ओज लाने के लिये उनमें शुष्काक्षर का प्रयोग "परिघट्टना" है। (मृदंग 
आदि अवनद्य वाद्यो मे) हाथ जमाने के लिये (पांच-्पाच बार प्रहार करते हुए) 
सङ्घोटना विधि की जाती है । तन्त्री ओर भाण्ड (अवनद्य वाद्य) दोनो को मिलाकर. 
एक साथ बजाना मार्गसिारित दहै । कला ओर पात के विभाजनको दृष्टि से इन 
वाद्यो को बजाया जाना आसारित क्रिया है । [भव बहिर्जवनिकागत अंग बतति हं | 
देवताओं का नाम संकीतन या स्तुति गाना “गीतविधि' है । नांदी-पाठक जिसके हारा 
प्रयोग को पहले पहल उठति (आरंभ कराते) है वह्‌ उत्थापन है । प्रयोक्तागण चारों 
दिशाओं मे परिक्रमा करके लोकपालों (दिशाओं के अधिष्ठाता देवों) की वंदना करते 
है तो यह्‌ ^"परिवतन' है । आशीर्वाद से. युक्त, प्रत्येक प्रयोग में प्रतिदिन प्रयुक्त होने 
वाली देवता, द्विज, राजा आदि की स्तुति "नांदी" है, णुष्काक्षरों से अवकृष्ट ध्रुव 
का गाया जाना शुष्कावक्रृष्टा है जो जर्जर की स्तुति के श्लोक के साथ गायी जाती है। 
प्रुक्त होने वाने रूपक के लिये द्वार के समान होने के कारण ^रगदार' नाम पडा 
है । इसमे पाठ्य के साथ आंगिक आदि अभिनय की पहली बार अवतारणा कौ जाती 
है । (चारी, अंगहार आदि के प्रयोग के साथ नायिकाङके चरितके संकेतके लिये) 
श॒ गारपुणं प्रचार (मंच पर चलना) चारी है तथा (शिवके च्विपुरदाह के अवसर पर) . 
रौद्र रष का संकेत देते हृए प्रचार महाचारी है । विदूषक सूत्रधार तथा पारिपाश्विक 
की आपस मे (प्रयुक्त होने वाले रूपक का संकेत देते हए) बातचीत त्रिक या त्रिगत 
मानी गयी है ८ {६-२०)। 


१. गायक-गायिकाओं ओर वादकों का समूहं (आकस्टरा) 


२. अभि० के अनुसार आरंभ का दूसरा नाम आलापः है। 
३. आलाप के पश्चात्‌ तालगप्रधान वाद्यो को मिलाने के लिये आश्रावणा होती है । 
४. वक्त मुख या आरभ । पाणि हाथ । अभि० के अनुसार इसमे वेणु (वंशी) 
` के स्वर का मिलान किया जाता है। । ४ 
(. शुष्काक्षर मृदंग या तबले कै बोल (परण) जिनका अलगसे कोई अथं नहं 
होता । 6 
६., ७. कला, पात ओर लय ये धन वाद्यो के तौन गुण हैँ । भावप आदि क्रियाअ 
से काल का परिच्छेद कलारहै, कला वो शब्दसे श्रुतिगोचार बनाय ^ है । 
८, आश्रावणा, आरंभ, वक्त्पाणि संघोटना तथा परिघट्टना-- इन पाच अंगोका 
विस्तृत निरूपण नाशा० र्वे अध्यायमें है, तथा घ्र्‌वाओंकारेरवंमे। 


























५४ / सङक्लिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 
| उपक्षेपेण काव्यस्य हेवुयुक्तिसमाश्रया । 
सिद नामन््रणा या तु विज्ञया सा प्ररोचना | २१ ॥ 


प्रयज्य गीतकर्विधि वधंमानसथापि च। 
गीतकान्ते ततश्चापि कार्या हयुत्थापनी ध्वा ॥ २२ ॥ 


आदो दवे च चतुथं चाष्यष्टञैकादशे तथा) 
गुवंक्षराणि जानीयात्पादे हयेकादशाक्षरे । २३ ।। 


चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरश्रा तथेव च। 
चतुभिस्सन्निपातेश्च त्रिलया त्रियतिस्तथा ।! २४ ॥ 


परिवर्तश्च चत्वारः पाणयस््रय एव च। 
जात्या च॑व हि विश्लोका तां च तालेन योजयेत्‌ | २५ ॥ 


शम्या तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एव च । 
पुनश्चेक कला शम्या सन्निपातः कलात्रयसु ।! २६ ॥। 


[वि त प्व च 1 क 1१ ¬ ए 





एवमष्टकलः कायः सन्निपातो विचक्षणैः । 
चत्वारः सन्निपाताश्च परिवतंः स उच्यते ॥ २७ ॥\. 
पुवं स्थितलयः कायं; परिवर्तो विचक्षणैः । 
तृतीये सन्निपाते तु तस्य भाण्डग्रहो भवेतु । २८ ॥ 


एकस्मिन परिवतं तु गते प्राप्तं द्वितीयके । 
कायं मध्यलये तज्जं: ` सृत्रधारप्रवेशनम्‌ ॥ रयै ॥ 


[ि # 
क) # 1 ह 7 


पुष्पाञ्जलि वमादाय रक्नामङ्गलसस्कृताः । । 
शरद्धवस्त्राः सुमनसस्तथा चादुतहष्टयः ॥ ३० ॥ । 





पञ्चमोऽध्यायः | ५१५ 


हेतु ओर युक्ति का आश्रयले कर सिद्धि^केद्धारा रक्षको को) आमंल्नित 
करते हृए प्रस्तुत किये जाने वाले रूपक के विषय की पूरव॑सूचना देना प्ररोचना है 
(२१) । 

[अब उत्थापन आदि अंगों का विशेष लक्षण ठताते है--] गिका (गोत 
नामक पूर्वं रंग के दसवें अंग का) प्रयोग करके या उसमे वधंमानक जाति कै गीत 
का प्रयोग कर (ग्यारहवे अंग उत्थापन में) उत्थापनी घ्रूवा का प्रयोग करना चाहिए । 
(इस ध्वा का स्वरूप इस प्रकार है)--इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते है 
जिसमें आरंभ के दो, चौथा, आस्वां तथा ग्यारहुवां अक्षर गुरु होता! इस प्रकार 
(ग्यारह्‌-ग्यारह्‌ अक्षरों के) चार पाद इस ध्रुवामे होते हँ यह चचत्पट या चतुरश्र 
ताल के साथ गायी जाती है । प्रत्येक पादके अंत मे एक-एक सन्निपात रख कर) 
इसमे चार सन्निपात होते हैँ तथा तीन प्रकार की लय (विलंबित, मध्य, द्रत) 
ओर त्रिविध यत्ति्यां० (समा, स्रोतोवहा तथा गपु) इस्मे रहती है । गान क्रिय 
की चारों वृत्तियां (परिवतं)* इसमें होती हैँ तथा तीन पाणि (समपाणि, अवपाणिा 
तथा उपरिपाणि) भी इसमे प्रयुक्त होते हैँ । वृत्त की जाति की दुष्टिसे यहध््‌वा 


` विश्लोका जाति मे आती है, उसे तालम संयोजित करना चाहियि। ताल का क्रम 


इस प्रकार होगा-दो कला की शम्या, फिरदो कला की ताल, फिर एक कलाक 
शम्या ओर तीन कला का सन्तिपात । इस प्रकार आठ कलाओं वाले सन्निपात इसध्रुवा 
मे होते हँ । चार सन्निपात मिलाकर एक परिवतं-बनता है। पहला परिवतं विलंलित 
लय में करिया जाना चाहिये । तृतीय संनिपात से'मृदंग आदि पुष्कर वद्य उसकी संगत 
म बजाये जायं । एक परिवतं पूरा होने पर दूसरा परिवतं आते ही मध्य लय में सूल- 
धार का प्रवेश कराया जाय । पुष्पाञ्जलि लेकर. रक्षामूत्र या मांगलिक सूत्र से संस्कृत 


णुद्ध वस्त तथा शुद्ध मन वाले अद्भुता दृष्टि से युक्त तीन लोग (सूत्रधार तथादो 
पारिपाश्विक) एक साथ प्रवेश करं (२२-३०) । | 


१. सिद्धि के निरूपण के लिये- द्र०-सं° नाशा० अ० २६ (नाशा० अ० २७) 


<<) 


. एक मात्ता वाला स्वर या व्यंजन लघु तथादो मात्रा वाला गुरु जानना चाहिये । 
जेमेअयाक लघुदहै। “भा' या का गुर । 

" ठ. शम्या ओर सन्निपात के लिये अगले पृष्ठ पर पाद टि० द्र° 

. लय ताली के बीचमें विराम 

. गान क्रिया कौ भावृत्ति (दोहराना) 

. हाथ की ऊपर, नीचे तथा सामने गति 

७. विश्लोका के लिये-- द्र °-नाशा० ३२.१४८ 


40 ^< ० ~ 


। ५९६ | सड्क्िप्तनाट्यशास्वम्‌ 


स्थानं तु वेष्नवं कत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्करृतस्‌ 1 
| दीक्षिताः शचयश्चैव प्रविशेयुः समं त्रयः 1! ३१ ॥ 


भृडगारजजंरधरो भवेतां वारिषाश्विको । 
मध्ये तु सुत्रभृतु ताभ्यां वृत्तः षश्चपदीं ब्रजेत्‌ 1\ ३२ ॥, 
पदानि पञ्च गच्छयुङ्गह्यणो यजनेच्छया । 
पडानाञ्चावि विक्षेपं व्याख्यास्याम्यनुपवंशः 1 ३२ ॥ 


त्रितालान्तरविष्कम्भसुरिक्षपेच्चरणं शनेः । 
पार्वोत्थानोत्थितं चव तन्मध्ये पातयेत्‌ पनः 1 ३४ ॥ ¦ 
एवं पञ्चपदीं गत्वा सत्रधारः सहेतरः । 

सूचीं वामपदे दाद्‌ विक्षेपं दक्षिणेन च ॥ ३१५॥ 


पुष्पाञ्जल्यपवगेश्च कार्यो ब्राह्ये ऽथ मण्डले । 
रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्या प्रतिष्ठितः ।॥ ३६ ॥ 





ततः सललितेहंस्तेरभिवन्य पितामहम्‌ । 
अभिवादानि कार्याणि त्रीणि हस्तेन भतले ॥ ३७ ॥ 


कालप्रकषहेतोश्च पादानां प्रविभागतः, 
सूत्रधारग्रवेशाद्यो वन्दनाननिनयात्सकः । ३८ ॥। 


दवितीयः परिवर्तस्तु कार्यो मध्यलयाभितः । 
ततः पर तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भवेदाचमनं चैव जजरग्रहणं तथा । 
ऽत्याय मण्डलात्‌ तुर्णं॒दक्षिणं पादमुद्धरेत्‌ ॥ ४० ॥ 


पञ्चमोऽध्याय. | ५७ 


देह को सौष्ठव की स्थिति मे रख कर वैष्णव स्थान बना कर दीक्षित ओर 


पवित्र वे तीनों एक साथ प्रवेश करं (३१) । 


दोनों पारिषार्विक क्रमशः श्युंगार गौर जर्जर धारण किये रहेंगे । उनके बीच 


सूत्रधार पांच कदम चले (३२ ) । 


उसके साथ ब्रह्मा की पूजा की इच्छासे दोनो पारिपाङश्विक भी पांच कदम 
चलेगे । इन पाचों चरणों का विन्यास इस प्रकार होगा- तीनों लोग तीन ताल 
करे अंतर से अपना-अपना पैर धीरे-धीरे उपर उराये फिर अपने पाश्वं मे उसे टिकायें। 
इस प्रकार पांच चरण चल कर सूत्रधार जपने साथियों के साथ सूचीचारीका प्रद्णन 
व्यं षैरसे करके दाहि्नि पैर से विक्षेप करे (३३-३५) 


फिर ब्राह्ममंडल मे पुष्पांजलि को छोडना चाहिये । यह ब्राह्यमंडल रंगपीठ के 
बीचमें होता है जिसमे साक्षात्‌ ब्रह्या प्रतिष्ठित होते हैँ (३६-३८) । 

फिर ललित हस्त के द्वारा पित्तामह ब्रह्मा की वंदना करके भूतल पर 
तीन बार हाथसे स्पशं करके प्रणाम करना चाहिये ओर इनके साथपैरोंको 
कालके (कलाओं में) विभाजन के अनुसार रखा जाना चाहिये । सूत्रधार क 
प्रवण से लेकर वदना तके का यहु द्वितीय परिवतं मध्य लयमेंहोगा। उक 
पश्चात्‌ तृतीय परिवतं मे मडल कौ प्रदक्षिणा, आचमन ओर जर्जर का ग्रहण 
होता दै। फिर ब्राह्ममंडल से तेजी से उठकर सूत्रधार दाहिना पैर उठाये 
उससे वेध करे ओर बाय पैर से विक्षेप करे, फिर पाश्वं में दाह्ना पैर 
उठाये (३४६-४१) । 


~ ~~ 


1.41 
१. खौष्ठव के लक्षण के लिये देखे--सं° नाशा० १०.५२-५३ 
२. ताल--एक बालिस्त की दूरी 
३. वेध--एक पैर की एडी के पीचछे दूसरे पैर को पटकना (अभि०) । 
टिप्वणी--अभिनवगृप्त के अनुसार दाहिने हाथ को दाहिनी ओर नले जाना शम्या है। 
उसे बायीं हेली पर पटकना ताल है तथा द्येनों हथेलियों को आमने-सामने 
एक दूसरे की ओर बहा कर (10120118] गतिम) ताली देना 


'सन्तिपात' हे । 


८ / सङ्क्निप्तन। टय शास्त्रम्‌ 


~+ = 


वेधं॒ तेनव कुर्वीत विक्षेपं वामकेन तु। 
पुनश्च दक्षिणं पादं पाश्वंसंस्थं समुद्धरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


ततश्च वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्थ च) 
इत्यनेन विधानेन सम्यक्‌ कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भृडगारभृतमाहय शचं चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं तु कतव्या तेन हयाचमनक्रिया ।॥ ४३ ।। 
मात्मप्रोक्षणमेवादुभिः कतेन्यं तु यथाक्रमम्‌ । 
परयत्नकृतशौचेन सृत्रधारण यत्नतः ।॥ ४४॥ 


सन्निपातसमं ग्राह्यो जजंरो विष्नजजंरः । 
प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो जजंरग्रहणाम्तकः ॥ ४५ ।। 


तृतीयः परिवर्तस्तु विज्ञेयो वे द्रते लये । 
गृहीत्वा जजरं त्वष्टौ कला जघ्यं प्रयोजयेत्‌ ।॥ ४६ ।! 





वामवेधं ततः कुर्याद्‌ विक्षेपं दक्षिणस्य च । 
ततः पञ्चपदीं चव गच्छत्‌ तु कृतपोन्भुलः ।॥ ४७ ॥ 
वामवेधस्तु तत्रापि विक्षेपो दक्षिणस्य तु । 
जजरग्रहणादूयो भयं कृतपाभिमुखान्तकः ॥ ४८ ॥ 
चतुर्थः परिवत॑स्तु कार्यो दतलये. पुनः । 


करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र तु षोडश ॥ ४८ ॥। 


त्यश्र द्वादश पातास्तु भवन्ति करपादयोः । । 
वन्दनान्यथं कार्याणि त्रीणि हस्तेन भतले ॥ ५० ।\ 





पञ्नमोऽध्यायः | ५२ 


फिर वामवेध (सूची चारी) मौर दाह्नि पैर का विक्षेप करे । इस विधान 
से यथारीति प्रदक्षिणा करके भृगारधारण करने वाले पारिपाश्विकं को बुला कर 
(भगार के जल से अपने को) पविन्न करे भौर उसी जलस्ते यथोचित्त रीठि 
से आचमन क्रिया करे भौर अपना प्रोक्षण" करे । इस प्रकार प्रयत्नपुवंक अपनी शुद्धि 
कर चुकने पर सूत्रधार सन्तिपात के साथ जजर को हाथमेंले जो विघ्नों को जर्जर 
करने वाला है । प्रदक्षिणा से लेकर जजंरग्रहण तक का ततीय परिवतं> द्रूत लयमें 
होता है । जजर कोधारण करके आठ कला तक मंत्र का जाप करे, फिर वामवेधं 
(सूची चारी) ओर दाहिने पैरकेद्धारा विक्षेप करे, फिर कुतप की ओर मह करके 
पाच कदम चले (४२-४७) । | 


इस .चलने के समय भी वामवेध के साथ दाहिने वैर का विक्षेप होगा) 
जर्जरग्रहण से लगाकर कुतप की ओर चलने तक का यह चौथा परिवतंद्रत 
लय में होगा तथा इसमे हाथ ओौर पैरों के सोलह निपात होगे, जव्फि त्यश्च 
(पूवेरंग) मे हाथ ओर पैरों के वारह निपात दही होते है । इस समय हाथ से भूनल 
स्पशं कर तीन बार वंदना करनी चाहिये (४८-५०) । 


१. प्रोक्षण-जल छिडक कर पवित्र करना । 


२. परिबत--चार सन्निपात मिला कर एक परिवतं होता है ।--नाशा० (५.६३) 


३. कला-- कला, पात ओर लय--इनका उपयोग वाद्यो के वादनमे होताहै। 
पांच निमेष (एक निमेष एक लघु या ह्धस्व अक्षर का उच्चारण) मिला कर 
एक मात्रा होती हे । मल्लाके योगसे कला बनतीदहै। कलाक द्वारा निर्धारित 
होने वाला समय लय को उत्परन करता है (नाशा० ३१. १-४) । 


अभि०के अनुार आवाप ञआदिकेद्टारा काल का परिच्छद (परिसीमन) 
करना कला हे । 








० / सङक्षिप्तनाट्‌यशास्तरम्‌ 


आत्सध्रोक्षणमदूभिश्च व्यश्रं नव विधीयते । 
एवमुत्थापनं कायं ततस्तु परिवतंनसम्‌ । ५१ 


चतुरश्र लये मध्ये सन्निपातेरथाष्टभिः 


यस्या लद्य.नि सर्वाणि केवलं नंधनं गुर ॥ ५२ 


भवेदतिजगत्यां तुसा धघ्रवा वपरिवतंनी। 
वातिकरैलन तु मार्गेण वाद्य नानुगतेन च 1} ५३ 


ललितः पादविन्यासं्वंन्या देवा यथादिशम्‌ । 


` द्विकलं पादपतनं पादचार्या गतं भवेत्‌ ॥ ५४ 


वामपादेन वधस्तु कतंन्यो नाट्ययोक्तृभिः । 
दवितालान्तर विष्कम्भो किक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ ५१५ 


ततः पञ्चपदीं गच्छदतिक्रास्तःः पदरथ । 
ततो ऽभिवादनं कूर्द्‌ देवतानां यथादिशम्‌ ॥ ५६ 


वन्देत प्रथमं पूर्वा दिशं शक्राधिदेवताम्‌ । 
द्वितीयां दक्षिणामाशां वन्देत यमदेवताम्‌ ॥ ५७ 


वन्देत परिचमामाशां ततो वरुणदेवताम्‌ 1 


चतुर्थीमुत्तरामाशां वन्देत धनदाश्रयाम्‌ 1। ५८ 


दिशांतु वम्दनं कृत्वा वामवेधं प्रयोजयेत्‌ । 


दक्षिणेन च कैतव्यं विक्षेपपरिवत्तंनम्‌ ।॥ ५४ 


भाङ्मुखस्तु ततः कूयात्पुरुषस्त्रीनपुसक्तैः । 
त्रिषया सुत्रभद्र्रबरह्योपेन्दाभिवादनम्‌ ।॥ ६० 


< 
१ 0 
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पञ्चमोऽध्यायः | ६। 


त्यश्च पूवेरंगमे जल से सूत्रधार अपना प्रोक्षण नहीं करता। इस प्रका 
उत्थापन की विधि करनी चाहिये, उसके पश्चात्‌ फिर परिवतंन को (५१) । 


(अब परिवतेन या परित्तेनी ध्रूवाकी विधि बताते हँ) यहु परिवर्तनं 
ध्रुवा चतुरश्र ताल से युक्त, मध्य लयमें गायी जाने वाली होतो हि । इसमे भा 
सन्निपात होते ह । उसमे त्रयोदण अक्षरं वाला अत्तिजगती^ छद प्रयुक्त होता 
जिसमें सभी अक्षर लघु रहते ह, केवल अंतिम वणंदही गुरु होत्ता है । इसमें सूत्रधा 
वातिक मागं (जिसमे चार मात्राओंकी एक कला होतीदहै) से वाद्यो के द्वार 
अनुगमन श्या जाता हमा ललित चरणविन्यासके द्वारा अलग-अलग दिशां: 
चल कर उन दिणाओंके देवोंकी वंदना करे। इस समयजो पादचारी की जात 
है उसका भ्रत्येक कदम दो कलाके प्रमाणसे रखा जाताहै। यहाँभी नाट्य: 


प्रयोक्ता सूची चारी तथा दो ताल का अंतर रखते हुए उसके साथ दाहिने वैर व 
विक्षेप करते हं (५२-५१५) 1 


फिर अतिक्रांता चारी का प्रयोग कर पांच कदम चले भौर फिर दिजाभों: 
अनुसार देवताओं की वंदना करे । (५६) । 


पहले पूवदिश। की वंदना करे, जिसका देवता इद्र है, फिर दक्षिण {रि 
की जिसका देवता यम है (५७) । 


फिर वरुण देवता वाली पश्चिम दिशा कौ ओर फिर कुबेर देवता वाः 
उत्तर दिषा की वंदना करे । दिशाओं की वंदना करके वामवेध का प्रयोग करे ओ 
दाहिने पर से विक्षेप ओर परिवतंन (गोल भरूमना) करे । फिर पूवं की ओर मूख क 


पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक लक्षण वाले तीन ङग भरता हज सूत्रधार रुद्र, ब्रह्मा ओ 
विष्णु का अभिवादन करे (६०) । 


* 9 


१. ग्यारह अक्षरों वाला जाति छंद । द्र°-नाशा० २२.३८ । 





२. वातिकं मागे--तीन मार्गो मे से एक, जिसमे एक पादभाग (कला) चार मात्रा 
मिला कर बनता है। 


६२ / षडङक्षिप्तनाटूयशास्व 
दक्षिणं तु पदं पुंसो वामं स्त्रीणां प्रकोत्तितमु । 
पन दक्षिणमेव स्यान्नात्युल्क्प्तं नपु सकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वन्देत पौरषेणेशं स्व्ौपदेन जनादंनम्‌ । 
नय'सकपदेनापि तथेवाभ्बुजसम्भवस्‌ । ६२ ॥ 


परिवतंनमेव स्थात्‌ तस्यान्ते प्रविशेत्‌ ततः । 
चतुर्थकारः पुष्पाणि प्रगृहुय॒विधिप्वंकमु ॥ ६३ ॥ 
यथावत्‌ तेन करतंञ्य॒पृजनं जजेरस्य तु । 
कृतपस्य च सवस्य सुत्रधारस्थ चेव हि । ६३॥ 
तस्य भाण्डसमः कायंस्तज्जेगतिपरिक्रमः। 
न तत्र गानं कतव्य तत्र स्तोभक्रिया भवेत्‌ ॥ ६५ ॥, 


चतुथकारः पूजां तु कृत्वार्ताहितो भवेत्‌ । 
ततो गेयावकृष्टा तु चतुरश्रा स्थिताप्रवा ॥ ६६ ॥ 





गृरप्रायातु सा कार्या तथा चेवावपाणिका । 
स्थायिव्णध्नियोपेता कलाष्टकविनिमिता ॥ ६७ ॥ 


सुत्रधारः पठेत्‌ तत्र॒ मध्यमं स्वरमाधितः। 
नान्दीं पदेद्रादिशभिरष्टभिर्वाप्यलङ्कृतास्‌ ॥ ६८ ॥। 


नमोऽस्तु स्वदेवेभ्यो द्विजातिभ्यः शभ तथा । 
जितं सोमेन वं राज्ञा शिवं गोब्राह्मणाय च ।। ६2 ।। 


ब्रह्मोत्तरं तथेवास्त॒ हता ब्रह्मदिषस्तथा । 
प्रशास्त्विमां महाराजः पृथिवीं च ससाभराम्‌ ॥ ७० ॥ 


_ . न. क म क यि = 7 = ~ 2 अक्क ~ ~ 


पञ्चमोऽध्यायः | ६३ 


दाहिना पैर पुरुष का, बार्यां पैर स्त्री का तथा फिरसे उठाया दाहिना पैर 
नपुंपक का होता है (६१) । पुरुष चरण से ईश (शिव) की, स्ती-चरण से जनार्दन 
(विष्णु) की तथा नपुंसक चरणसे ब्रह्य की वंदना करे (६२) । इस प्रकार परिवर्तनी 
ध्रुवा की यह विधि होगी, उसके भंत में पुष्प हाथमे लेकर चतुरथकार (सूत्रधार तथा 
दोनो पारिपाश्विकों के अतिरक्त अन्य नट) विधिपूवेक प्रवेश करेगा (६३) । उसे भी 
यथाविधि जजर को पूजा करनी चाहिये तथा सारे कुतप ओौर सूव्रधार की भी पूजा 
करनी च।हिये (६४) । इस पुजा के समय इसकी परिक्रमा को गति वादों के अनुसार 
हो । इस समय गीत नहीं गाये जायेगे केवल स्तोभक्रिया (अर्थंहीन अक्षर वाले बोल 
बोलना) होगी (६५) । इस प्रकार पजा पुरी कर यह चतुथंकार चला जायेगा । फिर 
चतुरश्र ताल ओर विलंबित लय में अवङृष्टा ध्रुवा? गायी जायेगी । इस अवकृष्ट 
ध्रवामें प्रायः सभी वणे गुरु होगे, अवपाणि ताल साथमे प्रयुक्त होगा तथा यह्‌ 
स्थिरया स्थायी वर्णो पर आधित होगी ओर आठ कलाओं स रची जायेगी 
(६६-९७) । 

अव सूत्रधार मध्यम स्वर का आश्रय लेकर बारह या आठ पदों से अलंकृत 
नांदी का पाठ करेगा । (इस नांदी का नमूना इस प्रकार है)-सबदेवों को हमारा 


नमस्कार हो, ब्राह्मणों काभी शुभ. हो सदा । ओर राजासोम की विजय दहो, गो 


ब्राह्मणों का सदा कल्याण हो । ब्राह्मणों कौ निरंतर उन्नति हौती रहे, ब्रहद्ेषियों 
का अव्रनाश हो जाये ओर महाराज सागर-सहित इस पृथ्वी पर शासन करे (६८-७०) । 


१. शुष्कावकृष्टा धरुवा के लिये द्र -नाणा० (५.१११) । सं° नाशा० (५.७५) | 


२. जिसमे सभी स्वर सम हों वह स्थायी वणेहै (नाशा०,२६.१६) । 


| 
| | 
1 
| 
| 


। 
॥ 
| 


1 


| 





६४ | सङ्क्षिप्तनाट्‌यशास्त्रम्‌ 


राष्ट प्रवर्धतां चव रङ्गस्याशा समरुढचयतु । 
प्रक्षाकतु मंहान्‌ धर्मो भवतु ब्रह्मभाषितः ॥ 


काव्यकतु यंश श्चास्तु धमेश्चापि प्रवधतामु । 
इज्यया चानया नित्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥ 


नान्दीपदान्तरष्वेषु हयेवमार्येति नित्यशः । 
वदेतां सम्यगुकताभिर्वाग्भिस्तौ पारिपाश्विको ॥ 


एवं नान्दी विधातव्या यथावल्लक्नषणाम्विता 1 
ततः शष्कावकरष्टा स्याञ्जजंरश्लोकर्दाशका ॥ 


नव॒ गुरवंक्षराण्यादौ षड लघुनि गुरत्रयसु । 
शुष्कावकृष्टा तु भवेत्‌ कला ह्यष्टौ प्रमाणतः 1 


यथा- 

दिग्ले दिग्ले दिग्ले दिग्ले जम्बुकपलितकते तेचाम्‌ । 
ईत्वा शृष्कावक्रष्टां तु यथावद्‌ दिजसत्तमाः ॥ 
ततः श्लोकं पठेदेकं गम्भीरस्वरस्यतम्‌ । 
देवस्तोलनं पुरस्कृत्य यस्य पृजा प्रवर्तते ।। 
पठ्दन्यं पुनः श्लोकं जजंरस्य प्रकाशनम । 
जजर नमयित्वा तु ततश्चारीं प्रयोजयेत्‌ ।! 
पारिपाशिविकयोश्च स्थात्‌ परिचिसेनापसपंणम 
अड्डिता चात्र कर्तव्या घ्र्‌वा मध्यलयान्विता ।। 


७१ ॥! 
७२९ ॥) 
७३ ॥। 
७४ ॥। 


७५ ॥। 


७६ ॥। 
\७\५ | 
७८ |) 


५७ द ॥। 
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राष्टर्को बृद्धि हो। रद्ध" प्रक्षको) की भाश पूरी हों। इस नाटक की प्रस्तुति 
का आयोजन कराने वाले को ब्रह्मा हारा वताया गया पुण्य मिले। नाटक की रचना 
करने वाले कायश हो । धमकी वृद्धि हो । इस नाट्ययज्ञ के हारा देवता भी प्रसन्च 
होते रहं (५१-७२) । 


नांदी के प्रत्येक पद के बाद दोनों पारिपारश्विक स्पष्ट उच्चारण के साथ हर 
नार-- हे आये, एेसा ही हो'-- यह कहं (७३) । 


इस प्रकार विधिपूवेक लक्षणोंसे युक्त नांदी करना चाहिये । उसके बादः 
जजर की स्तुति को निदिष्ट करने वाली शुष्कावङ्ृष्टाध्र्‌वा का गान करना चाहिये । 
इस ध्रुवा में पहले नौ वणे गुरु, फिर छः लघु ओर अंतिम तीन गुर होते हैँ तथा 
इसका परिमाण आठ कला के वरावर होता है (७४-७५) । 


(इसका उदाहरण यह है) - "दिग्ले-दिग्ले-दिग्ले-दिग्ले जम्बुकपलितकते 
तेचाम्‌" । इस शुष्कावकृष्टा को विधिधूवेक करके गंभीर स्वरसे देवस्तुति परक एक 
श्लोक पठे, जो जिस देव की पूजा की जा रही हो उसी के विषय में होः 
(७६-७७) । 


फिर जजर की स्तुति मे एक अन्य श्लोक पे । जजर को नमन 
करके (इस प्रकार रद्धद्वार की विधि पूरी कर) चारीका प्रयोग करे। इस चारीके 


समय दोनों पारिपाश्विक पश्चिम की ओर से प्रस्थान करेगे । इसके साथ मध्यलय में 
अड्डिता ध्रुवा होगी (७८-७६) 


9 


अभि ने ^रङ्ख' का भथं (नट-कुशीलव-वगं' किया है । 


०, 


 अभि० के अनुसार यहाँ से रंगद्वार नामक अंग बताया जा रहा है। 


. अड्डिता = उक्कृष्ट गुण वाली शछगाररस से युक्त ध्रुवा, दर ०--नाशा० ३२.३३४। 
+ 


11 
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चर्तुसिः सन्निपातश्च चतुरश्रा प्रसाणतः । 
आद्यमन्त्यं चतुथं च पञ्चमं च तथा गुर ॥ 
यस्यां हस्वानि शषाणि सा ज्ञे या त्वडडिता बुधः 
अस्याः प्रयोगं वक्ष्यामि यथा पृवं महेश्वरः ।, 


सहोमया क्रीडितवान्‌ नाना भावविचेष्टितः। 
कृत्वावहित्यं स्थानं तु वामं चाधोमुखं भ॒जम्‌ 1! 


चतुरश्रसुरः कायंमज्चितश्चापि मस्तकः । 
नाभिभ्रदेशे विन्यस्य जजेरं च तुलाधतम्‌ ॥\ 
वामपल्लवहस्तेन पादस्तालान्तरोत्थितः । 
गच्छत्पश्चपदीं चव सविलासाङ्गचेष्टितैः ॥\ 
वावधस्तु कतेव्यो विक्षेपो दक्षिणस्य च । 
शुङ्गाररससंयुक्तां पठ्डार्याः विचक्षणः ॥ 


चारीश्लोकं गदित्वा तु कृत्वा च परिवतेनम्‌ । 
तरेव च पदेः कायं परश््चिमेनापसपंणम्‌ 11 
पारिपारिवकहस्ते तु न्यस्य जजंरमृत्तमम्‌ । 
महाचारीं ततश्चेव प्रयुञ्जीत यथाविधि ॥ 
चतुरश्रा घरवा ततल तथा द्रतलयान्विता। 
चतुर्भिः सन्निपातैश्च कला हयष्टौ प्रमाणतः । 
भाण्डोन्मुखेन कर्तव्यं पादविक्षेपणं ततः । 
सृचीं कृत्वा पुनः कूर्थाद्‌ विक्षेपपरि वतंनम्‌ ।\ 
अतिक्रान्तः सललितंः पादैहूतलयान्वितंः) 
्रितालान्तरमुत्क्षपगंच्छतपञ्चपदीं ततः 1 








८० 1} 
८१} 
र्‌ ॥। 
८२३ ॥ 
८९ ॥। 
८ ॥। 
८६ ॥ 
८७ ॥। 


टट ॥\ 


ट८ड ॥। 


६० | 


-------- 
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इस अड्डिता में चतुरश्र ताल ओर चार सन्निपातो के साथ गान होगा तथा 
पहला, चौथा भौर पांचवां अक्षर गुरु होगा; शेष अक्षर लघु । इस प्रकार अड्डिता 
ध्रुवा में प्रत्येक पादमं बारह वणं होते हँ । शिवने पावती के साथ क्रीडा करते हुए 
अनेक प्रकार कं भावों तथा चेष्टाओं के साथ जिस प्रकार इस अड्डिता भ्रुवा का 
प्रयोग किया था, मँ उप्तको बतलाता हूं । अवदहित्थ स्थान बना कर बायीं भुजा को 
नीचे करके वक्ष को चतुरश्च ओर मस्तक को अंचित रखे । जजर को संतुलित करके 
नाभिस्थल पर जमाये । बाये हाथ को पल्लव कौ मुद्रामें रे, दोनों चरणों से एक- 
एक ताल का अतर रखते हुए चले । इस प्रकार सविलास अंग चेष्टाओं के साथ पाँच 
कदम चले । बायें पेरसे सूची चारी का प्रद्णन तथा दाहिने पैर से विक्षेप करे साथ 
में बुद्धिमान्‌ (सूत्रधार) श्छगाररससे यक्त एक आर्या छंद का पाठ करे (८०-८५) | 
चारी के साथ एक अन्य श्लोक का भी पाठ करके, फिर परिवर्तन (गोल घूमना) कर 
के जिनसे वहां तक आया था, उन्हीं कदमों से पश्चिमर कीओर अपस्वेण करे 
(८६) । फिर उस उत्तम जजंर को पारिपार्विक के हाथमे रख कर विधिपूवंक महा- 
चारी का प्रयोग करे । इस महाचारी के साथ भी चतुरश्र ताल भौर द्रुतलय के साथ 
ध्रुवा गायी जायेगी, जिसमे चार सन्निपात तथा आठ कलाएं होंगी । फिर कुतप की 
ओर मुख करके चले, फिर सूची चारी काप्रदशेन करके पादविक्षेप के साथ पलट 
जाय (८) । अब अतिक्रांता चारी मे ललित गतिके साथ द्रुत लथ से चलते हुए 
तीन ताल के अंतर से पैर उठाता हुआ पाच डग भरे (६०) । 


१. अभि० के अनुसार इस आर्या में पावती का शिव के प्रति रूठना वणित होता है। 


२. दशेकों की ओर नट का बठृना पूवं कौ ओर बदृना है, उसके विपरीत (कुतप या 
नेपथ्यगृह की ओर) बठृना पश्चिम कौ ओर बढ़ना मानना चाहिये । 


३. इस ध्रुवा का उदाहरण नाशा० मे यह्‌ दिया गया है- 


“पादतलाहतिपातितशेलं क्षोभितभूतसमग्रसमुद्रम्‌ । 
ताण्डवदरत्तमिदं प्रलयान्ते पातु जगतसुखदायि हरस्य ॥--नाशा० ५.१२७ 


| 
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तत्रापि वाभवेधस्तु कतंव्यो दक्षिणस्य च । 
तैरेव च पदेः कायं प्राङमुखेनापसपंणम्‌ । ६१) 


वनः पदानि त्रीण्येव गच्छत्प्राङ्पुख एव तु । 


ततश्च वामवेधः स्याद्‌ विक्षेपो दक्षिणस्य च) ८२॥। 
तत्तो सैद्ररसं श्लोक पादसंह॒रणं पठेत्‌ । 

तस्यान्ते तु त्रिपद्याथ व्याहरेत्पारिपाश्विको ।॥ ६३ ॥\ 
तयोरागमने कार्य गानं नक्‌ ठकं बुधः । 
तथा च भारतीभेदे त्रिगतं सम्प्रयोजयेत्‌ 1! ठ ।\ 


विदूषकस्त्वकपदां  स॒न्रधारस्मितावहास्‌ । 
असम्बद्धकथाप्रायां क्यात्‌ कथनिकां ततः । ८६१५ |, 


प्ररोचना च कतव्या सिद्धनोपनिमन्त्रणम्‌ । 
रङ्गसिद्धौ पुनः कार्यं कान्यवस्तुनिरूपणम्‌ ।। ६६ 1\ 
सवंमेव विधि कृत्वा स॒चोवेधकृतरथ । 

पादे रनाविद्धगतेनिष्क्रामेयुः समं च्यः । &७ ॥1 
प्रयुज्य विधिनवं तु पुवंरङ्गं प्रयोगतः । 
स्थापकः प्रविशेत्‌ तत्र॒ स॒च्रधारगुणाकृतिः ॥ ईद 11 
स्थानं तु वणवं कृत्वा सोौष्ठवाङ्गपुरस्कृतम्‌ । 
प्रविश्य रङ्गं तरेव सूत्रधारपदत्र जेत्‌ ।॥ डं ।। 


स्थावकस्थ प्रवेशं तु कर्तव्या ऽर्थानुगा घ्र्‌ूवा। 
व्यश्रा वा चतुरश्चा वा लज्ज्ञेमध्यलयान्वितः । 


कूर्यादनन्तर चारीं देवब्राह्मणशंसिनीम्‌ ।॥ १०० ॥ 
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यहाँ भी क्रमशः वाये ओर दाहिने पैरसे सूची चारी का प्रदशंन करे, फिर 
ऊपर बताये क्रमसेही पूवं कीओर मुख करके पीठे की भोर हटे, फिर तीन कदम पूवं 
की ओर मुख क्ये हुये ही चले ओर फिर उसी प्रकार बाये पैर से सूची चारी ओर 
दाहिने षैर से विक्षेप करे (१, ६२) । फिर रौद्ररसमसे युक्तं श्लोक का पाठ करे 
जिसके चारों चरण समासो के संयोजन से क्से हुए हो, उस श्लोक के अंतमे तीन 
कदम आगे बढ़ कर दोनों पारिपाश्विकों को बुलाये (ईर) । उनके आगमन के समय 
न्कटक ध्रुवा" का गान किया जाना चाहिये । (महाचारी के पश्चात्‌) भारती इत्ति 
के अंतर्गत 'चरिगत' का प्रयोग करे । (इस त्रिगतमे) विदूषक एक पद वाली, सूत्रधार 
के (मुख पर) मुस्कान उत्पन्न करने वाली, ऊलजलूल बातो से भरी बातचीत करे । 
('चिगत' के पश्चात्‌) प्ररोचना करनी चाहिये, जिसमें प्रेक्षको को नाटकं के जवलोक- 
नाथे आमंत्नित क्रिया जातादै। रंग (प्रयोग) की सिद्धि के लिये काव्य की वस्तु 
(नाटक को कथा) का भी निरूपण करे (६४-६६)। इस प्रकार पवैरग-की यह सारी 
विधि निपटा कर तीनों अभिनेता सूची चारी तथा आविद्ध चारी के अतिरिक्तं अन्य 
चारी के द्वारा निष्क्रमण करे (६७) । 


[प्रस्तावना-निरूपण ]--इस प्रकार विधिपूरवेक पूव॑रंग का प्रयोग हो चुकने 
पर सूत्रधार कै समान गुण ओर आकार वाला स्थापक प्रवेश करे (६८) । वह देह 
को सौष्ट्वयर् से युक्त रख कर वैष्णव स्थान वना कर रंगपीठ पर प्रवेण करे ओर 
सूत्रधार जसे चला था, वैसे ही चले (६ ) । स्थापक के प्रवेश के समयभी अर्थानु- 
क्ल ध्वा गायी जाय, जो व्यश्च या चतुरश्रताल मे मध्यलय के साथ प्रस्तुत हो। 
फिर देव ओर्‌ ब्राह्मण कौ स्तुति करने वाली चारी प्रदशित करे (१००) 1 


१. नरृटक--आठ जातिप्रकारों वालौ ध्रुवा । द्र०--नाशा० ३२.२७२-२८३ 


२. सौष्डव--द्र०-नागा० १०.८८-६३, सं० नाणा० १०.५२.५३ 
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सुवाक्यमधुरः श्लोकेर्नानाभए्वरसान्वितः 1 


प्रसाद्य रडगं विधिवत्‌ कवेर्नाम च कोतयेत्‌ । १०१ 11. 


प्रस्तावनां ततः कूर्थात्‌ कान्य्रद्यापनाश्रयाम्‌ । 
उद्घाव्यकादि कतंव्यं काव्योपक्षेपणाश्रयसु ॥! १०२ \\ 


दिव्ये . दिव्याश्चरयो चत्वा साचुषे मातुषाश्रयः । 
दिव्यमानुषसंयोगे दिव्यो वा मानुषो ऽपिवा ॥ १०३ ॥ 


मुखबोजानुसहशं नाना मागंसमाश्रयम्‌ । 
नानाविधंरपक्षेपः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ 1! ३१०४ ॥। 


 प्रस्तान्यवं तु निष्क्रामेत्‌ कान्यभ्रस्तावकस्ततः । 
एवमेष प्रयोक्तव्यः पवंरड्गो यथाविधि । १०५ 1 
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अनेक भावों तथा रसों से युक्त, सुन्दर वाक्यों से मधुर श्लोकों के दवारा प्रक्षकों 
को प्रसन्न कर (नाटक लिखने वाले) कवि कानाम बताये, फिर प्रस्तुत होने वाले 
नाटक की सूचना देने वाली प्रस्तावना करे जिसमे उस नाटक का उपक्षेप) (अवतरण) 
करने वाले उद्धात्यकादि? का प्रयोग होता है (१०१-१०२) । दिव्य पात्रों वाले 
नाटक में दिव्य रूप, मानुष पालो वाले नाटक मे मानुष रूप तथा दिव्य मानुष दोनों 
पात्रों से सिचित नाटक के प्रयोग मं स्थापक चाहे दिव्य रूपमे आये चाहे मानुष रूप 
मे । मुख संधि तथा बीज अ्थंप्रक्ृति के अनुसार विभिन्न पद्धतियों का आश्रय लेते 
हुए काव्य (नाटक) का उपक्षेप प्रयोग प्रारंभ करने की कई विधियोंसे संभवदहै 
(१०३-१०४) । इस प्रकार प्रस्तावना प्रस्तुत करके कान्य प्रस्तावक (स्थापक) 
निष्क्रमण करे । इस प्रकार विधिपूवंक इस पूवेरंग का प्रयोग करना चाहिये (१०५) । 


१. उपक्षेप - कथा का बीज-वपन । बीज का लक्षण सं° नाशा० १८.१३ पर । 


२. प्रस्तावना के भेदो मे एकं उदुघात्यक है । द्र०-नाशा० १८.११६ 





1! अथ बष्ठोऽध्यायः ॥ ` 


न शक्यमस्य नाट्यस्य गन्तमन्त कथयश्चन । 
कस्पाद्‌, बहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥। 


न्त 


रसा भावा हर्याघिनया धर्मी बुत्तप्रबुत्तयः 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्य' , गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः \\ 


भ्यृडगार हास्थकरुणा रौद्रवीरभयानकाः 
बीभत्सादुभुतसंजञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ 


ल 


रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायोभ्ावाः प्रकोतितताः ॥ 


निर्वेदग्लानिशङकाख्यास्तथ.सया मदः श्रमः 
आलस्यं चव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मरृतिधु तिः 


चकः 


व्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा 
गर्वो विषाद ओत्युक्यं निद्रापस्मार एव च|) 


न्न 


सुप्तं विबोधो ऽन्षंश्चा्यवहित्यमयोग्रता 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च| 


त्रासश्चव वितकंश्च विज्ञया व्यभिचारिणः । 
लयस्त्रिशवमो भावाः समाख्यातास्तु नामतः 
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| षष्ठ अध्याय ॥। 
(रसखनिरूपण्‌) 


इस नाट्य का अंत पाना किप्री तरहं संभव नहींहै क्योकि इसपर अनन्त 
प्रकार के ज्ञान ओर शित्पों का उपयोग होतारहै (१) 1 रस, भाव, अभिनय, धर्मी 
वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान तथा रंग (नाट्‌यशाला)--यह इस नाटय 
के अंतर्गत आने वाले तत्त्वों का संग्रह है (२) । शगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, बीभत्स, अद्भुत-ये आठनाटयमे रस कहै गये (३) । इन आटो रसां 
क्रपणः - रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय--ये आठ स्थायी 


भाव है (४) । इन रसो ओर भावों के साथ तैतीस व्यभिचारी भाव रहते हँ जिनके 


नाम इस प्रकार हँ--निवंद (वैराग्य ), ग्लानि, शंका, असूया (ईष्या), मद, धरम, 
आलष्य, देन्य (दीनता), चिता, मोह, स्मृति, धति (धैर्य), ब्रीडा (लज्जा), चपलता, 
हर्ष, आवेग, जडता, गवे, विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार (मिर्गी), सुप्त (सोना), 
विबोध (जागना), भमषे, अवहित्थ (आकार छिपाना), उग्रता, मति, व्याधि (रोग); 
उन्माद, मरण, त्रास तथा वितकं (५-८) । 
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स्तस्भः स्वदो ऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गो ऽथ वेपथुः । 
वैवण्यंमश्न्‌. प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ।॥ ई ॥ 
आङ्गिको वाचिकश्चेव हृयाहायंः सात्विकस्तथा । 

चत्वारो ऽभिनया हयेते विज्ञेया नाटयसंश्रयाः ॥! १० !। 
लोकधमां नाट्यधरो धर्मीति दिविधः स्मतः । 

भारती स्वती चव कंशिक्यारभटी तथा। ११॥ 
चतस्रो ृत्तयो हूयेता यःसु नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा वचंवोद्मागधी ।! १२ ॥ 
पाञ्चालमध्यमा चति विज्ञ यास्तु प्रवृत्तयः । 
 देविकी मानुषो चेव सिद्धिः स्थाद्‌ दिविधेवत्‌ । १३ ॥। 


` शारीराश्चैव वंगाश्च सप्त षड्जादयः स्वराः । 
ततं चेवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च॥ १४॥। 
चतुविधं च विज्ञेयमातोद्यः लक्षणान्वितस्‌ 
ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पोष्करम्‌ । १५) 
घनस्तु तालो विज्ञयः सुषिरो वंश एव च। 
प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामध्रासादिकमथान्तरम्‌ ॥ १६ ॥। 





गानं पञ्चविधं ज्ञेयं घ्र्‌वायोगसमन्वितसु । 
चतुरश्रो विक्रृष्टश्च रङगस््यश्च श्च कोतितः ॥ १७ ॥ 


तत्र रसानेव तावदादावभिव्याष्यास्यामः । न हि रसाहते 
कश्चिदथंः भ्रवतंते । तत्र॒ विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रस- 
निष्पत्तिः । को हष्टान्तः ? अत्राहु--यथा हि नाना व्यञ्चनोषधि- 
व्यसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः तथा नानाभावोपगमाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 
यथा हि-गुडादिभिद्रग्येव्यंञ्जनरोषधिभिश्च षाडवादयो रसा 
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स्तम्भ, स्वेद (पसीना), रोमांच, स्वरभंग, वेपथु (कांपना), वैवण्यं 
(मुख का रंग॒फीका पड़ना), अश्रु तथा प्रलय (मृ्ु)- ये आठ सात्विक भाव रहँ 
(६) । आंगिक, वाचिक, आहार्यं तथा सात्विक--ये नाट्यमे होने वाले चार 
अभिनय है (१०) । धर्मीदो प्रकारका दै--लोकधर्मीं तथा नाटयधर्मीं। भारती, 
सात्त्वती, कैशिकी तथा आरभटी--ये चार बृत्तियां हैँ, जिनमें नाट्य प्रतिष्ठित है । 
आवंती, दाक्षिणात्य, मौढमांगधी तथा पांचालीये चार प्रठृत्तियां जाननी चाहिये । 
सिद्धिदो प्रकार की है--देवी गौर मानुषी (११-१३) । 

षड्ज आदि (स,रि,ग,म, प, ध, नि) सातस्वरदहैँजो शरीर (कंठ आदि 
स्थानसे)के भी होते हँ, वीणा आदि वाद्यो के भी । तत, अवनद्ध, घन ओर सुषिर-- 
अच्छे लक्षणों से युक्त वाद्य इन चार श्रेणियोमे आते दहं । तार वाले (वीणा जादि 
वाद्य) तत है, पष्कर (मृदग आदि चमड़े से मडे वाद्य) अवनद्ध, (मंजीरा मादि) 
ताल वाद्य घन दहं तथा वंशी (आदि फूंक कर बजाये जाने वाले वाद्य) सुषिर हें। 
नाट्य में पाच प्रकार कौध्नुवाओं+ के साथर्पाच प्रकारका गान होता है- प्रवेण, 
आक्षेप, निष्क्राम, प्रासादिक तथा आतर । रगया नाट्यशाला तीन प्रकार की है-- 
चतुरश्र, विङृष्ट तथा त्यश्च (१४-१७) । 

अब नाट्य संग्रह्‌ के उपर्युक्त ११ तत्त्वम से सबसे पहले रसो की व्याख्या 
करते हैँ । नाट्य मे रस के बिना कोई भी वस्तु प्रदत्त नहीं होती । विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी भावो के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या 
है ? बताते है--जिम प्रकार (संसारमे) करई प्रकारके व्यंजनों ओर ओौषधियों 
(मप्नालो) के संयोगसे रस॒ कौ निष्पत्ति होती है उसी प्रकार विभिन्न भावों के 
संयोग से रस को निष्पत्ति होतीहै। जि प्रक्रार गुड आदि द्रव्यो, व्यंजनों ओर 


१.६्‌वाके लक्षणके लिये द्र नाशा० ३२.२-८ (सं° नाशा० ३१.२, ३) ॥ 
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निवंत्यन्ते तथः नानाभावोपगता अपि स्थाथिनो भावा रसत्वभमा- 
प्तुवन्तीति ! अल्लाहु-रस इति कः पदार्थः ? उच्यते- आस्वा- 
त्वात्‌ । कथमास्वाद्यते रसः ? यथा हि नाना व्यञ्ञनसंस्कृतमन्नं 
भुञ्राना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षदींश्चाधिगच्छरि 
तथा नानाभावाभिव्यञ्जितान्‌ वागडगसत्वोपेताच्‌ स्थायोभावाना- 
स्वादथन्ति चुमनसः प्र्चकाः हषिींश्चाधिग॑च्छस्ति ! तस्मान्नषटय- 
रसः इत्यभिव्याद्याताः ¦ 


नानाभिनयसम्बद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्‌ तस्मादमौं भावा विज्ञया नाट्ययोक्तृभिः ॥ = ॥\ 


न भावहानो ऽस्तिरसो न भावो रसर्वाजितः। 
परस्परकृतासिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ ड \\ 


.. व्यज्ञनौषधिसंयोगो यथान्नं स्वादूतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाश्चव भावयन्ति परस्परम्‌ ॥। १०॥। 


यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वृक्षो वृक्षादुष्पं फलं तथा ! 
तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ।॥ ११ । 


तेषासत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः । तद्यथता--शङ्गारो रोद्रो 


वीरो बीभत्स इति \ 


शु ङ्गारादूुधि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
वी राच्चंवादभुतोत्पत्तिर्बीभत्वाच्च भयानकः । १२ ॥ 


तत्र गड गारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवः । तस्य दे अधि- 


ह्ठाने-- सम्भोगो विप्रलस्भश्च । 
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ओौषधियों से षाडव आदि रस बनते रहै, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकारके.भावोंसे 
युक्त स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करते हँ । यहां प्रश्न होतारै कि यह्‌ रस किस 
प्रकार का पदा्थं है। इसका उत्तर है--रस आस्वाद्य पदार्थं है । इसका आस्वाद कंसे 
होता टै--जिस प्रकार अनेक प्रकारके व्यंजनों से संस्कृत भोजन को खाते हृए 
सहृदय लोग रस का आस्वादन करते हं, ओर हषं आदि को प्राप्त करते 
है, उसी प्रक्रार अनेक. भावों से अभिव्यंजित तथा वाचिक, आंगिक ओौर सात्त्विक 
अभिनय से युक्त स्थायी भावों को सहूदय प्रक्षक आस्वादित करते है तथा हषं भादि 
को प्राप्त करते है । इसीलिये (नाट्य मे आस्वादित होने वाले पदां को) नाट्यरप 
कहते हं । 


विभिन्न प्रकार के अभिनयों से संबद्ध इन रसो को भाव भावितया अनुभूत 
कराते ह इसीलिये नाट्यप्रयोक्ता इन्हे 'भाव'केरूपमे जानें (८) । भावसे रहित. 
कोद रस नहीं मौर रस से रहित कोई भाव नहीं । अभिनय मे इनकी सिद्धि एक 
दूसरेकेद्वारा कौ जाती है ().। व्यंजनों ओर ओौषधियों कासंयोग जितस प्रकार 
अन्न को स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार भाव ओर रस एक दूसरे को भावित करते 
है । जिस प्रकार वीजसे वक्ष होता है ओर ब्रक्ष से पुष्प तथा फल (उनसे फिर 
बीज) उसी प्रकार (बीजरूप) रस ही नाट्यमे मूल है उनसे भाव उत्पन्न होते है 
(उन भात्रों से फिर रसो की निष्पत्ति होती) है । (११) । 


इव रसोमें भी चाररसमूल सखरोतहै। वे हे भ्पुङ्गार, रौद्र, वीर ओर 
बीभत्स । 


 श्ृङ्खारसे हास्यहोता है ओर रौद्रसे करुणरस । वीरस अद्भुत की 
उत्पत्ति होती ह तथा बीभत्स से भयानक की (१२) । ४ 


सपृद्धार रति स्थायी भाव से उत्पन्न होता है । वहदो प्रकारका 8 तवं 
अर विप्रलंभ । | | 


७८ । सङक्षिप्तनाटयञ्रास्त्रम्‌ 


| अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः । तस्थोष्ठनासा 

। कपोलस्पन्दनहष्टिव्याको शाकुञ्चनस्वेदास्थरागपाशवंग्रहणादि- 

।  निरचुभावंरभिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणश्चास्यावहित्था- 

| लस्यतन्द्रानिद्रास्वप्न्रबोधासुयादयः । दहिविधश्चायमात्मस्थः पर- 

| स्थश्च ! यदा स्वयं हसति तदात्मस्थः । यदा तु परं हासयति 
तदा परस्थः) 


स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्‌ । 
ढौ हौ भेदो स्थातामूत्तमध्याधममप्रकृतो ।१३॥ 


अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावभ्रमवः । स च शापक्लेश 
विनिपतितेष्टजनविप्रयोगविभवनाश वधबन्धविद्रवोपघातन्यसन- 
संयोगादिभि विभावः समुपजायते । तस्याश्न्‌ पातपरिदेवनमुखशोषण- 
वेवण्यंल्रस्तगात्रतानिःश्वासस्मृतिलोपादिभिरनुभावरभिनयः 
प्रयोक्तव्धः । व्यभिचारि णश्चास्य निर्वेदग्लानिचिन्तोत्सुक्यावेगथ्रम- 
मोहश्रमविषादवेन्यन्याधिजडतोन्मादापस्सारत्रासालस्यमरणस्तम्भ- 
वेपथुवेवण्यं स्वरभेदादयः । 





अथ रोद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्नोदानवोदूधतमनुष्य- 
प्रकृतिः सङ्ग्रामहेतुकः । स॒ च क्रोधाधषंणाधिक्षेपानृतवचनोप- 
घातवाक्पारष्याभिद्रोहमात्सर्यादिभिविभावरुह्पद्यते । तस्य च 
ताडनषाटनपी डनच्छदनभेदनप्रहुरणाहरण शस्त्रसम्पातसम्प्र हा रर- 
धिराक्षणाद्यानि कर्माणि । पुनश्च रक्तनयनश्च्‌ कुटीकरणदन्तोौष्ठ- 
पौडनगण्डस्फुरण हस्ताग्रनिष्पेषादिभिरनुभारवेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
भावाश्चास्यासम्मोहोत्साहावेगामरषंचपलतीग्रचगवस्वेदवेपथुरो- 
माश्चगद्गदादयः । 
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हास्य रस हास स्थायी भावताला है । उसका अभिनय ओठ, नाक ओर गाल 
के फड़काने, दुष्टि के फलाकर ज्पकाने, सिकोडने, पक्तीना, मुंह के लाल होने तथा 
दोनों बगलों को दवान आदि अनुभावो से क्रिया जाता है । इसके व्यभिचारी भाव 
अवहित्था, आलस्य, तद्रा, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध तथा असूया आदि हँ । यहु दो प्रकार 
का है--आत्मस्थ ओर परस्थ । जब (पात्र) स्वयं हुंसता है तो आत्मस्थ हास्य रस 
होता है । जब वह दूसरे को हुंसाताहै तो परस्थ होतादहे। 

ये आत्मस्थ ओर परस्थ दोनों हास्य-भेद स्मित (मुस्कान), हसित (हंसी), 
विहसित (खनकती हंसी), उपहसित (हंसी उडाना), अपहसित (विकृत हंसी), अति- 
हसित (अट्टहास)- इस छः प्रकारो मे उत्तम, मध्यम ओर अधम तीनों कोरियों के 
हो सकते हैँ (१३) ।" 

करुण रस शोक स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। शोक की उत्पत्ति भी शाप, 
क्लेण, पतन, त्रिय जनों का वियोग, वैभव का नाश, वध, बंधन, भगदड, चोट लगना 
ओर इस प्रकार को अन्य विपत्तियों से होती है। इसका अभिनय मांस भिराना, 
विलाप, मह सूखना, मुंह फीका पड्ना, शरीर का ढीला होना, सांस छोडना, स्मृति- 
लोप भादि अनुभावो से होता है। निंद, ग्लानि, चिता, ओत्सुक्य, आवेग, भ्रम, 
मोह, श्रम, विषाद, देन्य, व्याधि, जडता, उन्माद, अपस्मार, वास, आलस्य, मरण, 
स्तंभ, वेपथु, वेवण्यं मौर स्वरभेद आदि इसके व्यभिचारी भाव है| 


रौद्र रस क्रोधस्थायी-भावात्भक है । यह राक्षस, दानव भौर उद्धततम मनुष्यों 
के पात्रोसे होतादहै। संग्राम इसकादहेतुहै। क्रोध, बलपुवेक खींचना, कुवचन, सूठे 
वचन, प्रहार, कठोर वाणी, द्रोह, मात्सयं आदि विभावो से यह्‌ जन्म लेता है । मार- 
पीट, चीरना, पीडन (दबाना), छेदन, भेदन, शस्तो को लाना मौर फंकना, शस्तो से 
प्रहार करना, खून निकालना, खींचना आदि इसके अनुभाव ह । इसका अभिनय 
लाल आंखों, ्कुटी टेद़ी करना, दात पीसना, मोठ दवाना, गंडस्थल (कनपटी) का 
फड़कना, हथेलियां मसलना आदि अनुभावो से होता है । सम्मोह्‌, उत्साह, आवेग, 


अमष, चपलता, उग्रता, गवं, पसीना, कंपकपी, रोमांच तथा गदगद्‌ (स्वरभंग) 
आदि इसके व्यभिचारी तथा सात्विक भाव हैं । 


१. स्मित उत्तम पात्रों मे अधिकं होता है। इसमे गाल थोड़े से विकसित होते है 


आंखो मे सौष्ठव भा जाता है । हसित भी उत्तम पात्रों मे होता है। इसमें थोडे 
से दांत ञ्ललकते हैँ । विहसित तथा उपहसित मध्यम श्रेणी के पात्रों मे अधिक 
होते ह । विहसित मे आंख तथा गाल सिकूुडते है, हषी का स्वर हल्का ओर 
मधुर होता है। उपहसित में नासिका एूलजातीहै। दृष्टि टेढ़ी रहती है। 
अट्टहसित अधम पातन मे होता है। इसमें कधे कांपते है, पेट मे बल पड़ जाते 
है तथा आंखो मे आसू तक ञआ जातिदहैं। --नाशा० ६. ५२३-५8 


८० | सङक्षिप्तनाटयशास्वम्‌ 


| अथ वीरो नासोत्तमपघ्रकृतिरत्वाहात्सकः । सचासम्मोहाध्य- 
| वक्लायनयविनयबलपराक्रम शक्तिप्रतापध्रभावादिभिविभवरत्पद्यते । 
| तस्य स्थयंधर्थरोयंत्ागवे शारद्ादिभिरन्‌भावेरसिनयःप्रयोक्तव्यः । 
। भावाश्चास्य धुतिमतिगवविगौ ग्रयामषंस्मृतिरोमाश्चादयः । 
| अथ भयानको नाम भयस्थायिभावात्मकः । स च विकृत 
।  रवसतत्वदशंनशिवोलुकत्रासोद्रेगशन्यागारारण्धगमनस्वजनवधबन्ध- 
दशंनश्न्‌ तकथादिभिविभावेरुत्पद्ते । तस्थ प्रवेपितकरचरणनयन- 
चपलपुलकमुखवे बण्यंस्वरभेदादिभिरनुभावंरभिनयः प्रयोक्तव्यः 
भावाश्चास्य स्तम्भस्वेदगद्गदरोमाश्चवेपथुस्वरभदवेवण्यंश डः का- 
मोह देन्यावेगचापलजडउतान्रासापस्मारमरणादयः । | 
अथ बोभत्सो नाम जुगप्सास्थायिभावात्मकः । स चाहूा- 
प्रियाचोष्यानिष्टश्रव गदश्ंनकीतंनादिभिविभावंरत्पद्यते । तस्य 
सर्वाडः गसंह।रमुखविकूणनोत्लेखन निष्ठोवनोद्वेजनादिभिरनुभावेर- 
भिनयः प्रयोक्तव्यः । भावाश्चास्यापस्मारोद्वेगावेगमोहव्याधिमरणा- 
दयः ) | 
अथादभतो नास विस्मयस्थायभावात्मकः । स च दव्यजन- 
दशंनेप्सितमनोरथावाप्ट्युपवनदेवक्लादिगसनसभाविसानमायेन्द्र- 
जालसस्भावनादि भि विभावंरुत्पद्यते 1 तस्य नथनविस्तारानिमेष- 
प्र्॑षणरोमाश्चाश्रुष्वदहषंसाध वादडनप्रबन्धहाहाकार बाहुवदन- 
चंलाङ्गुलिश्रमणादिभिरनभावं रभिनयः प्रथोक्तन्धः 1 भावाश्चास्य 
स्तम्भाश्चुस्वेदगद्‌गद रोमाञ्चा्वंगसम्श्रतजडताघ्रलयादयः । | 
अथ शान्तो नास शमस्यायिभावात्नको सोक्षग्रवतकः । सं 
तु॒तत्त्वज्ञानवंराग्याशयशद्धचयादिर्भिवभावः समुत्पद्यते । तस्य 
यमनियनाध्यात्मघ्यानधारणोपांसनसवं भतदयालिङगग्रहणादि- 
अिरनुभ्रावरमिनयः प्रयोक्तव्यः । व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेदस्मृति- 


धतिसर्वाश्रमशोचस्तम्भरो षाञ्चादयः । 
#) 
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उत्तम श्रेणी के प्नं में होने वाला उत्साह स्थायी भाव वाला वीररस है। 
वहु अ्षम्मोह्‌, अध्यवसाय (निश्चय), नय (नीति), विनय, बल, पराक्रम, शक्ति, 
प्रताप, प्रभाव आदि विभावो से उत्पन्न होताहै। उसका अभिनय स्थिरता, धैय, 
` शौय, त्याग, चतुरता आदि अनुभावो से करना चाहिये । धृत्ति, मति, गर्वं, आवेग, 
उग्रता, अमषे, स्मृति तथा रोमांच आदि इसके संचारी भावरह। 


भयानक रस भय स्थायी भाव वाला है। वह्‌ विकृत आवाजों, हसक पश 
के दर्शन, सियारों या उल्लुओं को बोली से त्रास होना, उद्वेग, सूने घर या जंगल में 
जाना, अपने त्रिय जनका वधया बधन देखना-सुनना या उसकी चर्चा करना-- 
दरस प्रकार के विभावो से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय कापिते हाथ-पर, फडकती 
अखि, मृंह का फीका पड़ना, स्वर टुटना आदि भनुभावों से होता ह। स्तंभ, स्वेद 
अश्रु, रोमांच, कंपकपी, स्वरभंग, वेवण्ये (ये सात्विक भाव) तथा शंका, मोह, स्मृत्ति, 
दैन्य, आवेग, चपलता, जडता, त्रास, अपस्मार ओर मरण-ये इसके संचारी 
भाव हैं. । 
बीभत्स रस जुगप्सा स्थायी भाव वाला है। वह्‌ असुंदर, अग्रिय, अभक्ष्य तथा 
अनिष्ट पदार्थो के श्रवण, दशेन, कतेन आदि विभावो से उत्पन्न होता है । उसका 
अभिनय सारे अंगो को सिकोडना, मह बिचकानाया घूमा लेना, थूकनाया उद्विग्न 
होना--इण अनुभावो से होना चाहिये । अपस्मार, उद्वेग, भवेग, मोह, व्याधि तथा 
मरण आदि इसके संचारी भाव दहं । 


अदभुत रस का स्थाय भाव विस्मय है । बहु देवताभों का दशन, इच्छित 
मनोकामना का पूरादहो जाना, उपवन या मंदिर आदि ने जाना, माया, इद्रजाल 
आदि विभावो से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय आंखों का फलना, अपलक देखना, 
रोमांच, भश्रु, हषं, साधुवाद (शाबासी) देना, निरंतर हाहाकार, हाथ, मह, कपड़ा, 
अंगुली आदि घूमाना इत्यादि भनुभवोंसे होता है । स्तंभ, अश्च, स्वेद, गद्गद, 
रोमांच, आवेग, संश्रम्‌, जडता तथा प्रलय ादि इसके सात्विक तथा संचारी भावं है । 


णम स्थायी भाव वाला तथा मोक्ष में प्रवृत्त कराने वाला रस शांत हे । वह 
तत्त्वज्ञान, वं राग्य, आशय शुद्धि भादि विभावो से उत्पन्न होता है । उसका अभिनय 
यम, नियम, अध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, सवंभूतदया, सन्यास-ग्रहण आदि 
अनुभावो से करना चाहिये । निवंद, स्मृति, धृति, सभी भाश्रमों की पवित्रता, स्तंभ, 
रोमांच आदि इसके भाव हैँ । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥। 


विभावेनाहृतो योऽर्थो हयनुभावंस्तु गम्थते । 
वागङगसत्वाभिनयः स भाव इति संज्ञितः। १॥ 


वागङ्गमुखरागेण सत््वेनाभिनयेन च \ | 
कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते।। २।। 


नानाभिनयसम्बद्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्‌ तस्मादसौ भावाविज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥\ ३ ॥ 


अथ विभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते-- विभावो विज्ञानार्थः । 
विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । विभाव्यन्ते ऽनेन 
वागङ्गस्त्त्वाभिनया इत्यतो विभावः 1 यथा विभावितं विन्ञात- 
सित्यनर्थान्तरम्‌ \ 





अथानुभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते--अनुभाव्यतेऽनेन वागङग- 
कृतो 5 भिनय इति \ 


लोकस्वभावसंसिद्धालोकयात्रानगा सिनः । 
अनुभावा विभावाश्च ज्ञ यास्त्वभिनये बुधः) 21 


तत्राष्टो भावाः स्थायिनः) लर्यस्त्रिशद्‌ व्यभिचारिणः । 
अष्टौ सात्विका इति भेदाः । एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव 
एकोनपश्चाशद्‌ भावाः प्रत्यवगन्तव्याः । एभ्यश्च सामान्यगुण- 
योगेन रसा निष्पद्यन्ते । ए 


| सप्तम अध्याय ॥। 
(भाव निरूपणम्‌) 


नाट्‌यप्रस्तुति मे जो अथं विभाव के द्वारा आहूत या उत्पादित, अनुभावो के 
साथ वाचिक, आंगिक ओर सात्विक इन तीन प्रकार के अभिनयोंसे प्रतीत कराया 
जाता दहै वह्‌ भाव है (१)। वाचिक तथा आंगिक अभिनय भौर मूखराग तथा 
सात्विकं अभिनय के द्वारा कवि के मन के भीतरकेभावको जो भावित कराता रहै, 
वहु नाट्यभ्रस्तुतिमे भाव है (२) । अनेक प्रकार के अभिनयोंसे संबद्ध रसो को भावित 
कराने के कारण ताट्यप्रयोक्ता भावों को भावके रूप में जानें (३) 


अब प्रण्न उठताहै कि विभाव को विभाव क्यों कहते हैँ? उत्तर मे कहते 
है--विभाव का अभ्रे विज्ञान (विशेष ज्ञान कराना) है। विभाव, कारण, निमित्त, 
डेतु--ये पयय ह । वाचिक, आंगिक ओर सात्विक अधिनय इसके द्वारा विभावित 
(सुस्पष्ट रूप मे प्रतीत) होते हँ मतः विभाव को विभाव कहा जाता है । विभावित 
होना या विशिष्ट रूपमे ज्ञात होना एक ही बात है। 


अनुभाव को अनुभाव क्यों कहते हैँ ? वाचिक, आंगिक ओर सात्त्विक अभि- 
नय जिसके द्वारा अनुभावित (अनुभव के योग्य) बनते हैँ वह्‌ अनुभाव दहे। 


अभिनय मे अनुभावो ओौर विभावो को लोकस्वभाव से उत्पन्न तथा लोक- 
यात्रा (लोकव्यवहार) का अनुगमन करने वाला जानना चाहिये (४) 


भावों के ४६ भेद है । इनमे आठ स्थायी भाव, तैतीस संचारी भाव ओर 
आठ सात्त्विक भाव आति हैँ । इस प्रकार काव्यरस की अभिव्यक्तिके हेतु इन ४९६ 
भावों को जानना चाहिये । इनसे सामान्य गुणयोग (साधारणीकृत रूप मे मिश्रण) 
से रस उत्पन्न होते है । 
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व्यभिचारिण इति कस्मात्‌ ? विवि ्रमासिसमुख्येन रसेषु 
चरन्तोति व्यभिचारिणः । वागङ्गसत्त्वोपेताः प्रयोगे रसान्न 
यन्तीति व्यभिचारिणः । 


अच्राह॒--क्रिमन्ये भावाः सत्त्वेन बिनाभिनीयन्ते यस्मादुच्यते 
एते सात्विका इति ! अत्रोच्यते--इह हि सत्वं नाम मनःप्रभवम्‌। 
तच्च समाहितमनस्त्वादुच्यते । सन्तः समाधौ सत्त्वनिष्पत्ति- 
भंवति । तस्य यो ऽ सौ स्वभावो रोमाञ्चाश्नुवेवर्ण्यादिलक्षणो यथा 
भावोपगतः सन शक्यो ऽ न्यमनपा कंतुमिति। लोकस्वभावा- 
नुकरणःत्वाच्च नाट्यस्य सत्त्वमीप्सितम्‌ । को हष्टान्तः- इह हि 
नाट्यधमिघ्रवृत्ताः सुखदुःखकृता भावास्तथा सतत्वविशृद्धाः कार्याः 
यथा सरूपा भवन्ति । तत्र दुःखं नाम रोदनात्मकं तत्कथमदुःखितेन , 
सुखं च प्रहषात्मकमसुचितेन व!भिनेयम्‌ । एतदेवास्य सत्वं यत्‌ 
दुःखितेन सुखितेन वा 5 श्रुरोमाश्चौ दशंयितव्यौ इति कृत्वा ` 
सात्विका भावा इत्यभिव्याख्याताः 1 
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व्यभिचारी भावोंको व्यभिचारी भाव क्यों कहते है? जो रख कै प्रति 
विभिच् प्रकार से भनुक्रूल दिशामे संचरण करते टै, वे व्यभिचारी भाव रहै। 


(सत्त्व से भभिनीतत होने बाले भाव सात्विक भावं ।) अब प्रश्न उठताहै 
कि क्या बाकी भाव सत्व के बिना अभिनीत होते है । इसके उत्तरम बताते है-- 
नाट्‌ थगप्रस्तुति में सत्व मन से जन्म लेताहि। (अभिनेता का) अपने चित्त में एकाग्र 
होना सत्त्व है। मन को इस समाधिमें सत्त्व की निष्पत्ति होती है। उस स्वको 
रोमांच, अश्रु, वेवण्यं आदि जो भाव के अनुसार होने वाला स्वभाव है, उसे चित्त 
की विचलित स्थिति मे नहीं क्रिया जा सकता । नाट्य सोकस्वभाव का अनुकरण है 
अतः इसमें भी सत्व अपेक्षित है । इसमें दृष्टांत क्या है ? नाट्यप्रस्तुति में नाट्यधर्मी * 
के द्वारा प्रदत्त सुख ओर दुःखसे जन्मे भावों को सत्तवके द्वारा इसप्रकार विशुद्ध 
बनाना चाहिये कि वे (लोक के) जैसे प्रतीत होने लगे । इसमे दुःख का स्वरूप रुदन 
से ब्ललकता है । रुदनं वहं कंसे करके दिखायेगा जो स्वयं दुखी न हो । उसी 
प्रकार हषं #े भाव को वह कंसे करके दिखायेगा जो स्वयं सुखी न हो ? इसलिये यह 
अभिनेता का सत्त्व ही है जिससे वह दुखी ओर सुखी की भुमिकामें क्रमशः अक्रया 
रोमांच दिखा सकता है, इसलिये अश्रु, रोमांच आदि को सात्विक भाव माना गयाहै। 


१. देखे -- सं नाशा० अ० १३ 


४ 


----~~ 





|| अथ अष्टमो ऽध्यायः ॥। 


अभिपुवंस्तु णीञ्‌ धातुराभिमख्याथंनिणेये । 
यस्मात्‌ प्रयोगं र्याति तस्मादभिनयः स्मृतः | १॥। 


विभावयति यस्माच्च नानार्थाच हि प्रयोगतः । 
शाखाङगोपाङ्गसंयक्तस्तस्मादभिनयः स्मतः ॥ २॥ 


चतुविधश्चंष  भवेन्नाट्यस्याभिनयो द्विजाः । 
अनेक भेदबहुलं नाटयमस्मिच्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ३ ॥ 


आङ्गिको वाचिकश्चव हयाहायंः सात्विकस्तथ । 
ज्ञ यस्त्वभिनयो विघ्राश्चतुर्धा परिकौतितः ।\ ४ ॥ 


त्रिविधस्त्वाड्गिको ज्ञ यः शारीरो म॒खजस्तथा । 
तथा चेष्टाकृतश्चव शाखाङ्गोपाङगसंयतः । ५ ॥। 


शिरोहस्तकटी वक्षःपाश्वंपादसमन्वितः । 
अङ्गप्रत्यङ्गसंगुक्तः षडङ्गो नाट्यसंग्रहः ।। ६ ॥। 


तस्य॒ शिरोहस्तोरःपाश्वंकटीपादतः षडड गानि । 
नेत्रश्च.नासाधरकपोलचिबुकान्युपाङ गानि । ७ ॥ 


अस्य शाखा च वृत्तं च तथंवाङ्कुर एव च, 
वस्तुन्यभिनयस्येह विज्ञ यानि प्रयोक्तृभिः 1 ठ ।\ 











॥ ष्टम अध्याय ॥ 


(आंगिक अभिनय) 


अभिनय! शब्द अभि (=-आगे या सामने) उपसगेकोनी (ले जाना) धातु 
मे जोडने से बनादहे। जो नाटक के अर्थं (रस, भाव) को दशेकों के आगे ले जाये वहु 
अभिनय है (१) 1 शाखा,» अगर तथा उपांगों के संयोग से प्रयोग के समय विभिन्न 


` अर्थो का अनुभव अभिनयसे होता है (२)। हे द्विजो, नाट्य में अभिनय चार प्रकार 


का होता है । अनेक भेदों वाला नाट्य इसी में प्रतिष्ठित है (३) । अभिनय के चार 
प्रकार है--आंगिक, वाचिक, आहायं तथा सात्विक (४) । शाखा, अंग गौर उपांगों 
से युक्त आंगिक अभिनय तीन प्रकार काहै- शारीर, मुखज तथा चेष्टाकृत । 


यह नाट्य छः अंगों वाला है। इससे छः अंगों मे शरीर का हर अंग प्रत्यंग 
आजाता । ये अंगद सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाश्वं ओर चरण (६) । आंगिक 
अभिनय के अंतगेत सिर, हस्त, वक्ष, पाश्वं, कटि ओर पाद-ये छः अंग तथा नेत, 
भरू, नासिका, अधर, कपोल तथा चिबुक (टड्डी)- ये छः उपांग है (७) । आंगिक 


अभिनय के अतगत शाखा, चत्त ओर अंकुर इन तीन वस्तुओं को भी प्रयोक्ताओ को 
समञ्ञना चाहिये (८) । 


१. शाखा के लिये आगे (सं° नाशा० ८.६) देखे । 


२. वही । 


बाकर = ~ 
नध निं 


| 
| 
| 
| 
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आडगिकस्तु भवेच्छाखा हयडक्रः सुचना भवेत्‌ । 
अङ गहार-विनिष्यन्नं नृत्तं तु करणाश्रयम्‌ \। ८ ॥ 


आकम्पितं कम्पितं च धूतं विधृतमेव च । 
परिवाहितमाधूतमवधतं तथाच्श्चतम्‌ ।। १० ॥, 


निहच्ितं परावृत्तयुल्क्षप्तं चाप्यधोगतस्‌ 
लोलितं चेति विज्ञयं त्रयोदशविधं शिरः) ११॥ 


कान्ता भयानका हास्या करूणा चाद्चता तथा | 


रोद्रा बीरा च बीभत्सा विज्ञेया रसहष्टथः\! १२॥। 


स्निग्धा हृष्टा च दीना च क्द्धा दृप्ता भयान्विता । 
जुगप्सिता विस्मिता च स्थायिभावेषु दृष्टयः 1 १३ ॥ 


शन्या च मलिना चव श्वाम्ता लज्जाभ्विता तथा 1 
ग्लाना च शङ्किता चव विषण्णा मुकूला तथा ।॥ १३ ॥ 


क'ञ्चता चाभितप्ता च जिह्मा सललिता तथा । 
वितकिताधंमुकला विश्रान्ता विप्लुता तथा ।॥ १५ ॥, 


आकेकरा विकोशा च त्रस्ता च मदिरा तथा । 
षट्‌लिशद्‌ हष्टयो हृयेतास्तासु नाट्यं प्रतिष्ठिपतस्‌ | १६ ॥ 


# 











[ "नध 
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अंगसंचालन शाखा है, अंकुर (उस अंगसंचालन) केद्वारा सूचना देना। 
नगहारों से निष्पन्न तथा करणो पर आधारित (आंगिक अभिनय) चत्त है! (६) 


[छः अंगों की स्थितिर्यां बताते हैँ ]- सिर तेरह प्रकारका होता है--आक- 
पित (ऊपर तथः नीव धीरे-धीरे हिलाया गया), कंपित (बार-बार तेजी से हिलाया 
गया), धुत (धीरे से रेचित), विध्ुत (तेजी से हिलाया गया), परिवाहित (दोनों 
पार्ण्वो मे क्रमशः कंपित), आधूत (तिरछा तथा एक बारही कंपित), अवधूत (नीचे 
की ओर एक बार कपित), अचित (ज्ुकी ग्रीवा वाला), निहंचित (कथे ऊपर फैला 
कर ग्रीवा को संकोच देने णर), पराढत्त (गोल घूमाव दिया गया), उर्क्षिप्त (ऊपर 
उठा), अधोगत (नीचे ज्ञुका) तथा लोलित (चारो ओर घुमाया गया) (१०-११ ) । 


आरो रसोके अनुसार आठ रस दृष्टां है-- कांता, भयानका, हास्या, 
करणा, अद्भुता, रोद्रा, वीरा तथा वीभत्सा (१२) । आठ स्थायी भावों ऊ अनुषार- 
स्निग्धा, हृष्टा, दीना, क्रुद्धा, दृप्ता, भयान्विता, जुगुप्सिता तथा विस्मिता--ये आठ 
दृष्ट्यां है (१३) । | 

संचारो भावों के अनुसार ३६ दुष्टया है-- शून्या, मलिना, श्रांता (थकी) 
लज्जान्विता, ग्नाना (मुरल्ञाई), शंकिता, विषण्णा (उदास), मुकरुला (खिलती हुई), 
कचिता (सिकृड़ी), अभितप्ता, जिह्या (टेढ़ी), सललिता,२ वितक्रिता. अधेभुकूला, 


विर्रांता, विप्लुता, आकेकरा,* विकोशा, त्रस्ता तथां सदि 9 
दै, .इनमे नाट्य प्रतिष्ठित है (१४-१६) । नो 


१. बरौनियां कापती हुई हो, पलक सिकुडी न हों । 

२. धूमती पृतलिथ के हारा वच्य या दुगंति प्रदर्शित करती हई । 

र. माधुर्यं या प्रेमभावसे भरो) 

४. जिसमें पलके पहले कपिं फिर स्थिर हो जये, पुतलिधां ऊपर की ओर्‌ फड़कती 

नरे । | 

५. पलके ओर आंखों के कोने सिकरंडे हो, एक दूसरे से मिले तथा अधे खुले हों, 
पतलियां गोल घूमती हों । 
` फली, खुली पलकों वाली, हिलती पुतलियों के साथ) 


८ 





न षे रका ~ ` 








६० 


| ` सङक्षिप्तनाट्‌यशास्तम्‌ 


[ ताराकमं |- 


श्रमणं वलन पातश्चलनं सम्प्रवेशनम्‌ । 
विवर्तनं सयुद्वृत्तनिष्क्रामः प्राकृतं तथा ॥ १७ ॥ 


[ पटकमं ]- 


उन्मेषश्च निमेषश्च प्रसृतं कृञ्चितं समस्‌ । 
विर्वातितं स॒ स्फुरितं पिहितं सविर्ताडतसु \। १८॥) 
नता मन्दा विङ्कृष्टा च सोच्छवाश्य विकूणिता । 
स्वाभाविका चेति बुधः षड्विधा नासिका स्मृता ॥ १६ ।\ 


विवर्तनं कम्पनं च विसर्गो विनिगरह॒नम्‌ । 
सन्दष्टक समुद्गं च षट्कर्माण्यधरस्य तु)! २०॥) 


 वि्तिवृत्तं च विधतं निर्भग्न भग्नमेव च। 


विवृत्तं च तथोदुर्बाहि कर्माण्यत्रास्यजानि तु ॥ २१॥ 


अथातो मुलरागस्तु चतुर्धा सम्प्रकोतितः। 


स्वाभाविकः प्रसन्नश्च रक्तः श्यामो ऽथंसंश्रयः । २२४ 


समा नतोन्नता वयश्रा रेचता कृश्चिताज्चिता । 
वलिता चं विवृत्ता च ग्रीवा नववधा्थंतः।) २३॥। 


४ ~ 
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आख की पुतलियों के &कमंये है--भ्रमण,१+ वलन, पात, चलन, ~~ 
संभ्रवेश, ४ विवतंन,\ समुद्दृत्त,७ निष्क्राम,८ तथा प्राकृत । पुतलियोंके कमं 
भी नौ हँ--उन्मेष,१० निमेष,११ प्रसृत,१२ क्‌चित,१२ सम,१५ विवि," 
स्फुरित (फड़कना) पिहित (मंदी होना) तथा सविताडित (जल्दी से पकाना) 


(१७-१८) । 

नासिका छः प्रकार की है-नता,१५ मंदा,१७ विकरष्टा,*२८ सोच्छवासा,१< 
विकरुणिता (सिकुड़ी) तथा स्वाभाविकी (१६) । अधर (निचले ओठ) के छः कमं हं 
विवर्तन, ० कपन, विस्गं,२१ विनिगहन (छिपाना), संदष्टक (दांत से दबाना) 
तथा समुद्ग (बाहर की ओर ऊँचा करना) (२०) । मुख के छः कमं इस प्रकार हं - 
विनिढ्त्त (खु ना), विधत (तिरछा फलाया), निर्भुन (नीचे लुका), व्याभूग्न या भग्न 
(कुछ खुला हआ), विद्त्त (मोठ जिसमें सटे हों) तथा उद्वाहित (ऊपर उढा हुमा 
(२१) । अस्िनेय अथं के अनुसार स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त तथा श्याम--यह चार 
प्रकार का मुखराग है (२२) । अभिनेय अथे के अनुसारही ग्रीवा नौ प्रकार को 
होती है--समा, नतोन्नता, व्यश्रा (तिरछी). रेचिता (मागे बढी), कचिता 


(सिकरंड़ी), अंचिता (ज्ञ की), वलिता (चुमाई) तथा वित्ता (सामने स्थित) (२३) । 


१. गोल धघुमाव । २. तिरछाले जाना । ३. उपर से नीचे आना। ४. दोनो भौर 
बरावर धूमना। ५. अंदर खीचना। ६. कटाक्ष । ७. फलाकर ऊपर उठता । 


८. बाहर धकेलना । &. सहज अवस्था । १०. खुलना। ११. बंद होना। 
१२. फंलना । १२३. सिकुडना । १४. स्वाभाविकं अवस्था । १५. ऊपर उठना । 
१६. चपटी । १७. स्थिर नथुनों वाला । १५. एूले नथुनों वाली । १६. सांस 
खी चती हुई । २०. फड़कना या नीचे सुकेना । २१. बाहर निकालना । 


| 


॥ 














॥ अथ नक्मोऽध्यायः ॥ 


पताकस्त्रिपताकश्च तथा वे कतंरीमुखः। 
अधंचन््रो .हथरालश्च शकतुण्डस्तथंव च ।! १॥ 


मृष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्थः खट कामुखः । 
सुच्यास्यः पदुमकोशः सपंशिरा सगशीषंकः ।\ २॥ 


काड्गुलक। ऽलपद्‌मश्च चतुरो श्रमरस्तथा । 
हंसास्यो हंसपभश्च सन्दंशो मुकृलस्तय। ॥ २३ ॥ 


ऊणंनाभस्ताम्रच्‌डश्चतुविं श तिरीरिता । 
असंयताः संयताश्च गदतो मे निबोधत । ४।॥ 


अञ्जलिश्च कपोतश्च ककंटः स्वस्तिकस्तथा । 
खटकावधंमानश्च हयुत्सङ्गो निषधस्तथा ॥ ५ ॥ 


दोलः पृष्यपुटश्चव तथा मकर एव च । 
गजदन्तो ' ऽवहित्थश्च वधंमानस्तथेव च। ६॥ 


एते तु संयुता हस्ता मया प्रोक्तास््रयोदश । 
नृत्तहस्तानतश्चोध्वं गदतो मे निबोधत । ७॥ 


चतुरश्रो तथोदृवृत्तौ तथा तलमुखौ स्मृतो । 
स्वस्तिकौ विघ्रकौर्णो चाप्यरालखटकामुखो ।॥ ८ ॥। 





त क क क 


।}\ नवम जध्याय॥ 


[आगिक अभिनय में हस्त तीन प्रकार है--असंयुत, संयुत तथा तृत्तहस्त । 
असंयुत हस्त २४ हैं| - पताक, ज्िपताक, करतंरीमुख, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, 
मुष्टि, शिखर, कपित्थ, खटकामुख, सूची, पदूमकोण, सपंशीषं, मृगणीषक, कांगुल, ¦ 
अलपद्ुम, चतुर, ध्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदे, मुकुल, ऊर्णनाभ तथा ताच्न, 
चूड । अब संयत हस्त॒ बताते हं (१-४)-अंजलि, कपोत, ककंट, स्वस्तिक, खटका- 
वर्धमान, उत्संग, निषध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजदंत, अवहित्थ तथा वर्धमान- ये 
तेरह संयुत हस्त मेने बतलाये । अब मँ दत्तहस्त बताता ह (५-७) । चतुरश्च, उद्द्रत्त, 
तलमूख, स्वस्तिक, विप्रकोणं, अराल खटकामुख, 


४ | सङ्क्षिप्तनाट्यणशास्वम्‌ 


आविद्धवक्तौ सूच्यास्थौ रेचितावधंरेचितो । र 
उत्तानवञ्म्चितौ चंव पल्लवौ च तथाकरो। ॥ 


नितभ्बावपि विज्ञयौ केशबन्धौ तथेव च । 
लताख्यौ च तथा प्रोक्तो करिहस्तो तथेव च । 


पक्षवल्चितको चेव पक्षप्रद्योतको तथा । 
ज्ञयो गरुडपक्षो च दण्डपक्षावतः परम्‌ ।॥ १०॥ 


ऊध्वं सण्डलिनो चेव पाश्वयण्डलिनो तथा । 
उरोपण्डलिनौ चेव उरःपार््वाघंमण्डलो।। ११॥। 





मुष्टिकस्वस्तिकौ चापि नलिनीपदुमकोशको । 
अलपल्लवोल्वणौ च ललितो बलिती तथा।॥ 
चतुःषष्टिकरा ह्येते नामतो ऽभिहिता मथा ।। १२ 


~> 
<= 


प्रसारिता: समाः घर्वाः यस्थाङगुल्योभवन्ति हि । 
क्‌श्ितश्च तथाङगुष्टः स पताक इति स्मृतः ॥ १३ 


न्यः 
~~ 


एष॒ प्रहारपाते प्रतापने नोदने श्रहष च, 
गवे ऽष्यहसिति तज्ज्लंलाटदेशोत्थितः कायः ॥ १४ ॥। 


न्न 


पताके तु यदा वक्रानामिका त्वड्गुलिभंवेत्‌ । 
त्रिपताकः स विज्ञयः कमं चास्य निबोधत । १५ 


१ 


आवाहुनसवतरणं विसजंनं वारणं प्रवेशश्च । 
उल्नामनं प्रणामो निदशंनं विविधवचनं च । १६ 


त्रिपतके यदा हस्ते भवेत्पुष्ठावलोकिनी । 
तर्जनी मध्यमायाश्च तदासौ कतंरीमुखः ॥ १७ 


~ 
< 


पथि चरणरचनरञ्जनरडगण करणान्यधोमुखेनेव । 
अध्वंमुखेन तु कूर्थाद्‌ दष्टं शृङ्गं च लेखं च ॥ १८ ॥। 
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 आविद्धवक्र, सूच्यास्य, रेचित, अधेरेचित, उत्तान-वंचित, पल्लव, नितंब, 
केशबंध, लता, करि, पक्षवंचितक, पक्षप्रयो-तक, गरुडपक्ष, दंडपक्ष, ऊध्व मंडली, 
पाश्वंमंडली, उरोमंडली, उरःपाश्वधिमंडली मुष्टिक स्वस्तिक, नलिनीपद्मकोश, 
अलपल्लव, उल्वण, ललित तथा वलित । इस प्रकार (असंयुत, संयुत तथा सत्त हस्त 
मिलाकर) कुल ६४ हस्तो के नाम मैने गिनाये (८-१२)। 


(अब मँ असंयुत हस्तो के लक्षण बताता हं-- ) 


जिसकी सारी अंगुलियां समानरूपसे (एक दूसरे से सट कर) फली हुई हैँ 
तथा अंगरूठा कुंचित हो वह॒ पताक हस्त है (१३) । यह्‌ प्रहार करने, आग तापने 
प्रेरित करने या चलाने, हषित या गवित होनेमें प्रयुक्त होताहै तथा "यहु 
एसा बताने पर इसे ललाट पर लाया जाता है (१४) । पताक मे अनामिका अंगुली 
जब वक्र हो, तो इसे त्रिपताक जानना चाहिये । इसका विनियोग-आावाहन (बुलाना), 
उतरना, विसजंन (विदा देना), रोकना या मना करना, प्रवेश करना, उठता, प्रणाम 
करना, निदेश देना या विविध वचन आदि में जानना चाहिये ( १५, १ ६) । 


त्रिपताक मेही जब तजनी अंगुलीको मध्यमाके पीछे ले जाया जाय तो 
कतंरीमुख हस्त होता है, जिसका उपयोग मागं पर पैर रखने, पैरों मे महावर आदि 
लगाने या रंग भरनेमे होता है तब इसे नीचे ञ्ञका कर रख। जाता है, जब दंशनं 
(काटना, उसना) सींग गजाना या लिखना--इनमे होता हैतो इसे ऊपर उठाकर 
रखा जाता है (१७-१८) 
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 यस्याडः गुल्यस्तु विनताः सहाङः गुष्ठेन चापवत्‌ । 


सो 5 धंचनद्र इति ख्यातः करः कर्मास्य वक्ष्यते ।॥ १६ ॥ 


एतेन बालतरवः शशिलेखा कम्बु कलशवलयानि । 
निर्घाटनमायस्तं मध्योपम्यं च पीनं च।॥२०॥ 


आद्या धदुलंता कार्या कूजञ्चितो ऽ ङगुष्ठकस्तथा । 
शषा भिन्नोध्ववलिता हंयराले ऽ ड गुलयः करे ॥ २१ ॥ 


एतेन सच्वशोण्डीयं वीयंकान्ति धृति दिव्यगाम्भीयंम्‌ । 
आशोर्वादाश्च तथा भावा हितसंज्ञकाः काथः ।॥ २२॥ 


अरालस्य यदा वक्रानामिका त्वङगुलिभवेतु । 
श॒कतुण्डस्तु स॒ करः कमं चास्य निबोधत । २३॥ 


एतेन त्वभिनेयं नाहं नत्वं न कृत्यमिति चा्थं। 
आवाहने विसे धिगिति वचने च सावज्ञसु ।॥ २४ ॥ 


अङ्गुल्यो यस्य हस्तस्य तलमध्ये ऽ ग्रसंस्थिताः । 
तासामुपरि चाडःगष्ठः स मुष्टिरिति स्ञितः।॥ २५॥ 


एष प्रहारं व्यायामे निगमे पीडने तथा। 
संवाहने 5 सियष्टीनां दण्डकृम्तग्रहे तथा ॥ २६ ॥ 


अस्यैव च यदा मुष्टेर्ध्वो ऽ डः गुष्ठः प्रयुज्यते । 
हस्तः स शिखरो नाम तडा ज्ञयः प्रयोक्तृभिः ॥ २७॥ 


रिमिकशाडः कुरधदृषां तोमरशकवितप्रमोक्षणे चैव । 
अधरोष्ठपादरज्ञत्रमलकस्थोत्क्षेपणे चेव ॥ २८ ॥। 





1 त ्ण्् का = क ` ` व्क क्व्ककककककााक 


= ऋष्क च्च 
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अंगूठे के साथ अंगुल्यां धनुष की तरह ्षुकी हुई होतो अधेचंद्र हस्त होता है। 
इसके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं या कार्यो का प्रदशेन होता है--पौघे, चद्रमा, शंख, 
कलश, कगन, बाहर धकेलना, परिश्रम तथा कमर का पतला होना या मोटाई 
(१६, २०) । अधेचंद्र में पहली अंगुली धनुष की तरह ल्ुकी रहे, अंगूठा कुचित हो, 
शेष अंगुलियां ऊपर को ओर वलित हों तो अराल हस्त होताहै। 

इसके दारा सत्त्व (सार, बल, प्राण), शूरता, पराक्रम, कांति, धयं, दिव्य 
गांभीये तथा आशीर्वाद आदि हितसूचक भाव दिखाये जाने चाहिये (२१, २२) । 


अराल हस्त की ही अनामिका जबटेढीहो, तो शुकतुंड हस्त होता है। इसका कर्म 


इस प्रकार है इसके दवारा म नहीं, तुम नहीं, यह्‌ कायं नही--इस प्रकार के अथं 
का अभिनय करना चाहिये, या आवाहन, विसर्जन, धिक्कार अर अवज्ञा के वचनं 
का (२३, २४) । जिस हस्त कौ अंगूलियां ह॒येली के बीच आगे स्थित हो, अंगूठा उनके 
ऊपर रखा हो, तो मुष्टि हस्त होता टहै। इसका विनियोगं प्रहार, व्यायाम, निगम, 
पीडन (थन से दूध दुहने या दबाने), संवाहन, तलवार ओर लाटी पकड़ने या डंडए 
भाला आदि उठाने में होता है (२५, २६) । मुष्टि हस्तमेंही अंगूठे को ऊपर सा 


जाय तो शिखर हस्त बन जातादहै। इससे लगाम, कुश, अंकुश (हाथी के माथे पर 


मारने की हथोड़ी); तोमर, शक्ति आदि छोडना, निचले मोठ या पैर को रगना तथा 
बालों का उठाना-ये कायं प्रदशित होते हैं । (२७, २८} 
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अस्यैव शिखराख्यस्य ह चयड गुष्ठकनिपोडता 1 ` 
यदा प्रदेशिनी वक्रा स कपित्थस्तदा स्मृतः २ 


असिचापचक्रतोमरकन्तगदा श वितवच्रवर्गाणि 
शस्त्राण्यभिनेयानि बु कायं पथ्यं च सत्यं च।! ३० 


उतल्क्िप्तवक्रा तु यदानामिका सकनीयसो । 
अस्यंव तु कपित्थस्य तदासौ खटकामुखः ।॥ ३१ 


होत्रं हव्यं छतं प्रग्रहपरिकष णं व्यजनकं च । 
आदश््धारणं खण्डनं त्था पेषणं चेव ।) ३२ 


खटकाख्ये यदा हस्ते तजनी सम्प्रसारता। 
हस्तस्सचीमुखो नाम तदा ज्ञेयः प्रयोवतूभिः ।। ३३ 


चक्रं तटित्पताकामञ्जयंः कणंचलिकाश्चंव । 


भी 


कट्लिगतयश्च स्वे निर्देश्यास्साध्रुवादाश्च ।॥ ३४ 


यस्या!ड गुल्यस्तु {विरलाः सहाङगुष्ठेन क्‌ञ््चिताः । 


{+ 
1 


ऊर्ध्वा हयसङ गताग्राश्च स भवेतु पदूमकोशकः !\ २३५ \\ 


बिल्वकपित्थफलानां ग्रहणं कचदरनं च नारीणाम्‌ । 
ग्रहणे हयामिषलाभं भवन्ति ताः कूञ्चिताग्रास्त 1 ३६ 


अडःगुल्यः संहतास्सर्वाः सहाडः गुष्ठेन यस्य च । 
तथा निभ्नतलश्चव स तु सर्पशिराः करः | ३७ 


एष सलिलप्र दाने भुजगगतो तोयसेचने चंव । 
आस्फोटने च योन्यः करिकृम्भास्फालनादषु।॥ ३८ 


१ 
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सी शिखर हस्त मे तजंनी को टेढ़ी किया जाय तथा दो अंगुलियों को अंगूठे 
से दबाया जाय, तो कपित्य हस्त होता दहै। इससे तलवार, धनुष, चक्र, तोमर, 
भाला, गदा, शक्ति, वज्र आदि शस्त्रो को छोड़ना तथा सत्य ओर हितकर कार्यं 
करने का अथं सूचित होता है (२४६, ३०) । 


इसी कपित्थ हस्त मे जब अनामिका ओौर कनिष्ठा को ऊपर उठा कर टेढा किया 
जाय, तो खटकामुख हस्त होता है । इसके दारा--होच्, हव्य, छत्र, लगाम खीं चने, 
पंखा, दपण पकड़ने, तोडने या पीसने का प्रदशेन हो सकता है (३२) । खटकामुख 
हस्त मे तजनी को फला दिया जाय, तो इसे प्रयोक्ताओं को सूचीमुख हस्त॒ जानना 
चाहिये (३३) । इससे चक्र, बिजली, पताका, मंजरिरयां, कानों के ज्ुमके, टेढ़ी 
चाल तथा साधुवाद--ये सब निदिष्ट किये जाये (३४) । अंगरूठे के साथ अंगुलियों 
को मोड कर दूर-दूर रखा जाय ओौर उनके अगले हिस्से कोभी मिलने नदिया 
जाय, तो पदूमक्रोश हस्त होता है (३५) । बेल, कंथा आदि फलों को (हाथमे 
लेना), स्त्रियों के स्तनों का दशन, आदि इससे सूचित होते हैँ । (किसी वस्तु को) 
लेने से सांस की क्रिया दिखाने में इख हस्तमे अंगुलियों के अग्रभाग सिकुडे होगे 
(२६) । सारी अंगुल्यां अंगूठे सहित एक दुसरे से भिली हई हों भौर हथेली ज्ुको 
(गहरी) रखी जाय, तो सपंशीषं हस्त होता है (३७) । यह्‌ जल देने, सपे की गति 
दिखने, सीचने, ताल ठोकने तथा हाथी के मस्तक को थपकाने आदि में उपयुक्त 
होता है (३८) । 
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` उधोमखीनां सर्वासासङगुलोनां . समागमः } 


कनिष्ठाङ गुष्ठकावुर्ध्वो स अभवेन्मृगश्ोषकः 1 ३६ ।। 
इह खाम्प्रतसस्त्यद् च राक्तेश्चोत्लासनेऽक्षपते च । 
स्वेदापमाजनेषु च कूटटमिते प्र्चालतस्तु भवेत्‌ ।! ४०! 
तरेताग्निस्स्थिता सध्या तजजन्यङ गुष्ठका यडा | 


काडःगुले ऽनामिका वक्रा तथा चोध्वां कलीयसी । ४१) 


एतेन तरणफलसूपणानि तथाविधानि च लघुनि । 
कार्याणि रोषजानि स्त्रीवचनान्यङ गृलिक्षेपेः 1} ५२॥) 
आर्वतिताः करतले यस्थाङ्गुल्यो भवन्ति हि । 
पाश्वागतविकीर्णार्चं सः भवेदलपल्लवः 11 ४३ ।। 


प्रतिषेधकृते योज्यः कस्य त्वं नास्ति शन्यवचनेषु । 
पुन रात्सोपन्यासः स्त्रीणामेतेन कतंव्यः ।। ४४ ।। 


तिलः प्रसारिता यत्र॒ तथा चोर्ध्वं कनीयसी \ 
तासां भ्ये स्थितोऽङः गृष्ठः स॒ करश्चतुरः स्मृतः ।॥ ४५1) 


नयविनयनियमयुनिपुणबालातुरघत्वकंतवार्थेष । 
वाक्ये युक्तं पथ्ये सत्ये प्रशमे चः विनियोज्यः ।॥ ४६ ॥) 


मध्यमाडः गुष्ठसब्दंशो वक्रा चेव प्रदेशिनी । 
ऊध्वंमन्ये प्रकीर्णे च दङ्‌ गुल्यो श्रमरे करं । ४७ ॥ 


पदुमोत्पलकूमुदानासन्येषां चेव दीघंवृस्तानाम्‌ । 
पुष्पाणां ग्रहणविधिः करतव्यः कणंपुरश्च । ४८ ॥ 
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सभी अंगुलियां नीचे ज्ञुकाकर सटाथी जाये तथा कनिष्ठा गौर अंमूठा ऊपर 
सनेहोतो मृगशीषं हस्त होता है। इसका उपयोग--यह्‌ वस्तु अब यहांहै यह 
दिखाने, शक्ति (अस्त) को उठने, पासे फक्नेमे होताहै। पसीना पोना तथा 
कृटटमित) दिखाने के लिये इसे कांपता हुआ रखा जाता है (३४६, ४०) । कांगुलल 
हस्त मे मध्यमा, तजनी तथा अंगूठे अलग-अलग रहते है, अनासिका टेढी तथा 
कनिष्ठा ऊर रहती है । इसके द्वारा बेर, सुपारी जसे छोटे फल दिखाये जाते हैं । 
स्वियों के रोषपूणं वचनमे इसकी अंगुलि घुमाई जाती है (४१, ४२) । 

सारी अंगुलियां हथेली की ओर मोड कर पाश्वे मे घुमा कर विखरादी 
जायें तो अलपत्लव हस्त बनताहै। यहु मना करने, (तुम कोन हो' इस प्रकारके 
भ्रणन पृषछठने, शून्य वचन आदि मे उपयोज्य है । स्त्रियोंके द्वारा स्वयंका परिचय भी 
इसी के द्वारा किया जाय (४३, ४४) । तीनों अंगुलियां फली हों, कनिष्ठा ऊपर हो, 
उनके बीच अंगा स्थितहोतो यह्‌ चतुर हस्त कहलातादहै। इसे नय (नीति), 
विनय (शिक्षा), नियम, चतुरता, कन्या, रोगी, सत्व तथ। कंतव (धूर्तता), युक्तियुक्त 
वाक्य, हितकर बात, सत्य तथा प्रणम (शांति) मे विनियोजित करना चाहिये 
(४५, ४६) । मध्यमा ओर अंगुष्ठ को एक दूसरे से मिला दिया जाय, तजनी मुंडी 
हुई हो, शेष दो अंगुलिर्यां ऊपर छ्ितिरा दी गयीहोंतो यह भ्रमर हस्त है। इससे 


हि 


कमल, नीलकमल, कुमुद (सफेद कमल), भौर भी लंबे डंठल या टहुनी वाले फूलों _ 


को तोडनाया कानोंके कूंडलों को दिखाया जातारहै (४७, ४८) । 


१. कृट्रमित के लक्षण के लिये द्र° नाशा० २२.२० सं नाशा० २१.१७ 
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साः प्रसारिता स्तिल्लत्तथा चोर्ध्वं कनीयसी । 
अङ गुष्ठः कूञ्चितश्चेव हंसपक्ष इति स्मृतः । ४२ ॥। 


एष च निवापसलिले दातव्ये गण्डसंश्रये चेव । 
कायः प्रतिग्रहाचमनभोजनार्थेषु वि्राणाम्‌ ।1 ५० ।) 


तजंन्यङः गुष्ठसन्दं शस्त्वरालस्य यदा भवेत्‌ । 
जाभुग्नतलमध्यस्थः स सन्द्श इति स्मरतः ॥ ५१॥ 


पुष्पापचयग्रथणे ग्रहणे तृणपणंके शसुत्राणाम्‌ । 
शल्यावयवग्रहणे प्रकषं णे चाग्रसन्दंशः ॥ ५२१ 


समागताग्रास्तहिता यस्याङ गुल्यो भवन्ति हि 1 
ध्वा हंसमुखस्थेव स भवेन्मुकलः करः ।। ५३॥ 


देवाचनबलिकरणे पद्मोत्पलमक्‌लरूपणे चेव । 
विटचुम्बने च कार्यो विकृत्सिते विप्रकीणंश्च 1 ५४ ॥। 


पद्मकोशस्थ हस्तस्य हयङ्गुल्यः क्ता यदा । 
ऊणनाभः स विज्ञेयः केशचोयंग्रहादिषु || ५५।\ 


मध्यमाङगुष्ठसन्दंशो वक्रा चेव प्रदेशिनी । 
शेषे तलस्थे कतंव्ये ताम्रच॒लकरेऽडः गुली ।॥ ५६ ॥ 


विच्युतश्च॒ सशब्दश्च कार्यो निभ॑त्सनादिषु । 
ताले विश्वासने चेव शीघ्राथे संज्ञितेषु च । ५७॥। 


॥ अथ संयतहस्ताः )। 


पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां संर्लेषादञ्जलिः स्मृतः । 
देवतानां गुरूणां च ` मित्राणां चा्भिवादने \॥ ५८ ॥ 








(म 
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तीन अंगुलियां बराबर सामने फली हो, कनिष्ठा ऊपर उठी हई हो, अंगरुटा 
कुचित हो तो यह हंस-पक्ष हस्त कहलाता पै । यह तिलांजलि या तपण का जल देने, 
कनपटी पर हाथले जाने तथा ब्राह्मण केद्वारा दान लेने, आचमन या भोजन 
करने मे उपयुक्त होता है (४ई, ५०) । 

अराल हस्त मे तजनी भौर अंगूढे को मिला दिया जाय भौर गहरी 
हेली तक लाया जाय तो यह संदंश हस्त कहलाता है । इसे आगे ले जाकर फूल 
इक्कठे करना, घास-फूस, बाल या सूत्र उठाना, काटा निकालना या बाण आदि खींचनाः 
बताया जाता है (५१, ५२) । हंपपक्ष हस्त मे सारी अंगुलियों के छोर मिलाकर 
उन्हें ऊर्ध्वमुख रखा जाय तो मृकरुल हस्त होता दै । इसका उपयोग देवपूजा, उपहारः 
देना, लाल कमल या नीले कमल की कली दिखाने आदिमेंहोता है। विट के 
दारा चुंबन या तिरस्कार आदि में इसे बिखरा कर उपयुक्त किया जाताहे 
(५३, ५४) । 


पद्मकोश हस्त कौ सारी अंगुलियों को कुचित कर दिया जाय, तो ऊर्णनाभ 
हस्त बनता है। केश, चोरों को पकडना आदि में उपयुक्त होता है (५५) मध्यमा 
ओर अंगूठों को मिलाया जाय, तजनी को मोड़ा जाय तथा शेष अंगुलियां हथेली से 
मिली हों तो ताम्रचूड हस्त होता है। भत्संना करने में इसे शब्दपूवेक नीचे की ओर 
रखा जाता है। ताल, विश्वास दिलाना, शीघ्रता करना आदिमे भी इसका उप- 
योग होता है (५६-५७) । 


संयुत हस्त 


दोनों हाथ पताक बना कर एक दूसरे से जोड़े जायं तो अंजलि हस्त होता 
हे । यह देवता, गुरु ओर मिनन को अभिवादन करने भें प्रयुक्त होता है (५८) । 


प्‌ ०४ / सङ्क्षिप्तनाट्‌यणास्त्रम्‌ 


उभाभ्यामपि हस्ताभ्यमन्योन्यं पाश्वंसङ ग्रहात्‌ । 
हस्तः कपोतको नाम कमं चास्य निबोधत ।। ५६ । 


एष विनयाभ्युपगमे प्रणासकरणे गृरोश्च सम्भाषे । 
अङ गल्यो यस्य॒हस्तस्य हयन्योन्यान्तरनिस्सृताः ।\ ६० । 


सख करकट इति ज्ञयः करः कमं च वक्ष्यते) 
एष मदनाङः गमद सुप्तोत्थितज्‌म्भणे ब्रहहहे !\! ६१ । 


नन 


स णिदन्धनविन्यध्दावरालो स््रीष्रयोनजितो । 
उत्तानौ वासपाश्वस्थो स्वस्तिकः परटरिकोत्तितिः 1, ६२। 


स्वस्तिक विच्युतिकरणाद्‌ दिशो घनाः खं वनं समुद्राश्च । 
ऋतवो मही तथोघं विस्तीणं वाभिनेयं रथात्‌ । ६३ । 


खटकः खटके म्यस्तः छटकावधंमानकः। 
शङ गाराथषु योक्तव्यः प्रणामकरणे तथा ।' ६४ । 


सरालौ तु विपयंस्तोबुत्तानौ वधंमानकौ । 
उत्घङ्ग इति विज्ञेयः स्पशंस्थ ग्रहणं करः} ६५ । 


१ 


मुकुलं तु दा हस्तं कपित्थः परिवेष्टयेत्‌ । 
स॒मन्तव्यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः ॥ ६६ ॥ 


सङ्ग्रहपरिग्रहौ धारणं च समयश्च सत्यवचनं च । 
सङ्क्षेपः सङ क्षिप्तं निपीडितेनाभिनेतच्धस्‌ ।\ ६७ । 


अंसौ प्रशिथिलो युक्तौ पताको तु प्रलस्बितो । 
दा भवेतां करणं स दोल इति संज्ञितः । ६८ । 


सभ्भ्रमविषादमूच्छितमदाभिघाते तथव चावेगे । 
व्याधिष्लुते च शस्त्रक्षते च कार्यो ऽ भिनययोगः 1 ६४ ।! 





नवमोऽध्यायः । १५५ 


दोनो (पताक) हस्तो को एक दूसरे से बगल से सटा कर रखने पर कपोत हस्त 
होत्ता है । इसका उपयोग विनय .प्रदशन, प्रणामं करना, गुरु से बातचीत आदि मे होता 
है । दोनों हाथों कौ अंगुलियां एक दूसरे से मिल कर एक टूपरेके वीच से निकली 
हों तो कक॑ट हस्त होता है । इसका कामके मद मे अंग मरोडना, जमुहाई या अंगडाई 
लेना, देह को फलाना या विशालकाय होने का भाव बताना-इनमे उवयोग होता 
है (५६-६१) । दो अराल हस्त कलाई पर कपर मुँह रख कर बायीं भजा कौ ओरं 
रे जायं तो स्वस्तिक हस्त होता है। इसका प्रयोग रितियां करती ह। स्वस्तिक 
बना कर हाथों को, अलग करने पर दिशा. बादल, आकाण. वन, समुद्र, ऋतुए, 
पृथ्वी, बाढ़ या विस्तीणं प्रदेण आदि का अभिनय होता है (६२-६३ ) । दो खटकामुख 
हस्त स्वस्तिक बना कर एक दूसरे पर रखे जाये तो खटकावधेमानक होता है । इसका 
उपयोग श्ृद्धारपुणं बातों तथा प्रणाम करनेमे होताहै (६४) । 


दो अराल हस्त उलट कर ऊपर की ओर मुंह कर स्वस्तिक दशाम दोनों 
कंधों पर रे जाये तो उत्संग हस्त होता है। इसका उपयोग स्पशं दिखाने क लिये 
करिया जाता है (६५) । जब एक हाथ से मुकुलं हस्त अना कर उपको कपित्थ हस्त 
से लपेटा जाय तब इसे निषध हस्त जानना चाहिये (६६) । इसे दबा कर सग्रह, दान 
लेना, धारण करना, प्रतिज्ञा या सत्य वचन, संक्षेप करना या समेटना आदि अभिने- 
तव्य ह (६७) । दोनों कध दीले ओौर खुने हो, दो पताक हस्त नीचे लटकाये जायं 
तो दोल हस्त होतार, जिसका उपयोग करणके साथ होता है (६८) । इसका 
अभिनय संभ्रम, विषाद, मूर्च्छा, मद का अभिघात (ज्ञटका), आवेग, रोग का बढ़ना 
या शस्त्र से घायल होना--इनमे होता है (६६) । 


~ 


१०६ | सडक्षिप्तनाट्‌य शास्त्रम्‌ 


यस्तु सपशिराः प्रोक्तस्तस्याङ्गुलिनिरन्तरः । 
हितीयः पाश्वंसंरिलष्टः स तु पुष्पपुटः स्मृतः| ७०॥ 
धान्यफलपुष्पसह राान्यनेन नानाविधानि युक्तानि । 
ग्राहुयाण्युपनेयानि च तोयानयनापनयने च ।॥ ७१॥ 
पताको तु यदा हस्ताबरध्वाङ्गुष्ठावधोभुखो । 
उपयुपरि विन्यस्त तदासौ मकरः स्मृतः ।॥ ७२ ॥ 


सिहव्याल द्वीपि प्रदशंनं नक्रमकरमत्स्यानाम्‌ । 
ये चान्ये क्रव्यादा अभिनेयास्ते ऽथंयोगेन ।॥ ७३ ॥। 


कूपंरांसो चितौ हस्तौ यदास्तां सपंशौषंको । 
गजदन्तः सतु करः कमं चास्य निबोधत । ७४ ॥ 


एष॒ वधघुवराणामुदूवाहैे चातिभारयोगे च । 
स्तम्भग्रहणे च तथा शंलशिलोत्पाटने चेव ।॥ ७५॥। 
शुकतुण्डौ करो कृत्वा वक्षस्यभिमुखाञ्चितौ । 
शनं रधोमुलाविद्धौ सो 5 वरहित्थ इति स्मरतः )\ ७६ ॥ 


दौबल्ये नि:श्वसिते गात्राणां दशंने तनुत्वे च । 
उत्कठितं च तञ्जञरनभिनययोगस्तु कक्तंन्यः ॥ ७७ ॥ 
ज्ञयो वं॒वधंमानस्तु ह सपक्षो पराङ म॒खो । 
जालवातायनादोनां प्रयोक्तव्यो विघाटने । ७८ |, 


नास्ति करिचदहस्तस्तु नाटये ऽर्थो ऽभिनयं प्रति । 
यस्य॒ यदु हश्यते रूपं बहुशस्तन्मयोदितस्‌ ।॥ ७ ॥। 


अन्ये चाप्यथंसंयुक्ता लौकिका ये करास्त्विह । 
छन्दतस्ते प्रयोक्तव्या रसभाव विचेष्टितैः ॥ ८० ॥ 
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दो सर्पशीषं हस्तों को अंगुलियां सटा कर पाश्वं मे रखा जाय, तो 
ुष्पपुट होता है (७०) । इसके दारा धान्य, फल-पुष्प या इनके जंसी वस्तुओं का 
ग्रहण करना या ले जाना तथा जल लाना ले जाना दिखाया जाता है (७१) ) दो 
पताक हस्तो को हयेलियां नीचे की ओर करके एक दुरे पर रख दिया जाय भौर 
दोनों के अंगूठे ऊपर तने हों तो मकर हस्त होता है (अंगरूठे एकः दूसरे के विपरीत 
दिशाओं मे हों) । इसके दारा सिह, सप, चीता, घड़ियाल, मगर, मछली तथा ओर 
भी उस प्रकार के हिसक पशुओं का प्रदशेन होता है (७३) । 


दो सपंशीषं हस्त॒ स्वतिक बना कर अलग-अलग कंधों पर रखे जायेतो 
गजदंत हस्त होता है । यह वर-वधू के विवाह मे, बहुत बोक्च ढोने मे, खंभे को पक- 
डने या पहाड अथवा चदान उखाडने मे अभिनीत होता है (७४-७५) । शुकतुंड हस्त 
वक्षःस्थल पर एक दूसरे के आमने-सामने लटकते हुए रखे जाये; फिर उन्हे नीचा 
मूख करके धीरेसे एक दूसरे से भिलाया जाय तो अवहित्थ हस्त होता है । इसका 
अभिनय दुबैलता, सास छोडना, शरीर को देखना, पतलापन, उत्कठा आदि मे करना 
चाहिये । दो हंसपक्न हस्त एक दूसरे से विपरीत मूख करके रखे जाये, तो वधमान 
हस्त होता है। इसका उपयोग क्लरोखा या खिडकी आदि को खोलने में होता है 
(७६-७८) । 


नाटय में हस्त का उपयोग 


नाट्य के अभिनयमे किसी भी पदाथ को बिना हस्त मुद्रा के नहीं दिखाया 
जा सकता । इस दृष्टि से जिस हस्त का जेसा स्वरूपरहि वहु मैने बताया है (७६) । 
संसारमे ओर भी कई प्रकार के हस्त प्रयोग में आते है जो अलग-अलग अर्थो को 
सूचित करते है । रस, भाव आदि की सूचक चेष्टाओंके अनुसार इनका प्रयोग 
करना चाहिये (८०) । 


: १०८ / सङ्क्षिप्तनाट्‌यजास्तरम्‌ 


विषण्णे सूच्छिते हीते जुग॒ण्सा शोकपीडिते 
ग्लाने स्वप्ने विहस्ते च निश्चेष्ट तन्द्रि; जडे ॥ ८१ ॥। 


~ 0 


व्याधग्रस्ते जराते च भयात शीतविष्टुते ; 
मत्ते प्रमत्तं चोन्मत्ते चिन्तायां तपसि स्थिते 11 ८२ ॥ 
{हिम वषंहुते बद्ध वारिणाव्लवसंश्ितं । 

स्वप्नायते च समभ्च्रान्ते तततसंस्फोटने तथा । ८२३; 


न, हस्ताभिनयः कायः कायं; सत्त्वसमाश्चरयः । 
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निम्नलिखित स्थितियों मे (केवल) हस्त मुद्राओं का उपयोग नहीं करना 
चाहिये-- विषाद, मूर्च्छा, लज्जा, धृणा, शोकसे पीडित होना, ग्लानि, स्व्न, 


असहायता, निश्चेष्टा, तंद्रा, जडता, व्याध्िग्रस्त होना, जरासे व्याकूल या 
मतं होना, भय से व्याकुल होना, ठंड से टिदुरना, मत्त, प्रमत्त या उन्मत्त होना, 
चिताया तप की स्थिति, बफं को वर्षा कौमार खाना, बाढ से पिरना, स्वप्नमें 
बड़बड़ाना, घबराना, तथा नतसंस्फोटन ^ मे इनमें सात्विक अभिनय करना 
चाहिय । 
9 
<-> 
| © 
9 


१. 'नखसंस्फोटन' पाठ लेने पर नखों से (मत्यधिक भावावेग में) फाडना, कुरेदना- 
यह्‌ अथं होगा । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
रै 
एकपादघ्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता। 


द्विपादक्रमणं यत्त॒ करणं नाम तद्धूवत्‌ ॥१॥ 


करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते 1 
खण्डस्त्रिभिश्वतुरभिर्वां संयुक्तमंण्डलं मवेत्‌ ॥\ २॥ 


चारीभिः प्रसृतं नृत्तं चारीभिश्वष्टितं तथा) 
चारोभिः शस्त्रमोक्षश्च चार्यो युद्ध च कातिताः। २॥ 


यदेतत्प्रस्तुतं नाट्यं तच्चारीष्वेव संस्थितम्‌ । 
न हि चर्या विना किचिन्नादयेऽङ्धः संप्रवतंते ' ४॥ 


तस्साच्चारीविधानस्थय संश्रवक्ष्यासि लक्षणम्‌ । 
या यरिमस्तु यथा योज्या नृत्ते युद्धं गतो तथा । ५॥ 


लसपादा स्थितावर्ता शकटास्या तथव च। 
अधध्यधिका चाषगतिविनच्यवा च तथापरा 1 ६।, 


एडकाक्रीडिता बद्धा ऊरूढत्ता तथाडिडिता । 
उत्स्यन्दिताथ जनिता स्यन्दिता चापस्यन्दिता 1) ७॥ 


चमोत्वारितमत्तल्ली मत्तत्ली चति षोडश । 


= एता भोम्यः स्मृताश्चायंः श्णुताकाशिकौः पनः ॥ = ॥ 











। 


| दशम जध्याय ॥ 
(चारी विधान) 


एक पैर का संचार होने पर चारी तथा दोनों पैरों का क्रमण होने पर करण 
होतादहै। करणोके निलनेसे खण्ड बनतादहै। तीनया चार खंडों के मिलने से 
मंडल होता है (१-२) । चारियोसेही दत्त प्रवतित होतादै, चारियों से नाट्य 
प्रयोग मे विभिन्न चेष्टां होती हँ तथा चारियोसे ही शस्तरमोक्ष होतादै। युद्ध के 
दृश्य दिखाने मे भी चारियों का उपयोग होता है (३) । यह्‌ जो नाट्य प्रस्तुत किया 
जा रहा है, यह्‌ चारियोमे ही अवस्थितदहै। चारियोंके बिना नाट्य का कोई अंग 
प्रत्त नहीं होता । इसलिये मँ अब्र चारी विधान का लक्षण बताता हूं तथा चत्त, युद्ध 
ओौर गति मे जिस चारी का जसा उपयोग होगा उसे बताता हं (४-५) । 


भौमी (भूमि पर अभिनीत) चारयां १६ है समपादा, स्थितावर्ता, शक- 
टास्या, अध्यधिका, चाषगति, विच्यवा, एडकाक्रोडिता, बद्धा, ऊरूद्‌दृत्ता, अड्डिता, 
उत्स्पंदिता, जनिता, स्यंदिता, अपस्य दिता, समोत्सारितमत्तल्ली तथा मत्तल्ली (६-७) । 


आकाशिकी चारियां इस प्रकार है--अतिक्रांता, अपक्राता, पाश्वक्राता, 
ऊध्वंजानु, सूची, नुपुरपादिका, डोलापादा, आक्षिप्ता, आविद्धा, उद्ढृत्ता, विदयुद्भ्रांता, 
अलाता, भुजङ्धतािता, मृगण्लुता, दंडा तथा भ्रमरी (८-११ ) । 


११२ | सङ्क्षिप्तनाट्‌यशास्त्म्‌ 


अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पाश्वंक्रान्ता तथेव च । 


ऊर्वजाचुश्च सूची च तथा सरुपुरपादिका। ठ ॥।. 


डोलापादः तथाक्षिण्ता अविडोद्रत्तसंज्ञिते । 
विच्य दुश्वान्ता ह्यलाता च सुजङगत्रासता तथा ।) १० 


मृगप्लुता च दण्डाच श्रभ्री चेति षोडश । 
आकाशिक्यः स्थता ह्य ता लक्षणं च निबोधत ॥ ११ ॥। 


: पदनिरव्तरङृतंच्तथा खमनखरपि । 


समयादातु सा चारो विक्ञया स्थानसंश्रया। १२॥ 
भूमिघष्टेन पादेन  छत्वभ्यन्तरमण्डलस्‌ । 
पुनरत्सारथेदन्यं स्थितावर्तां तु सा स्म्रता) १२३॥। 
निषण्णङ्कस्तु चरणं प्रताय तलसञ्चरम्‌ । 
उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ \ 
सन्यस्य पृष्ठतो वामश्चरणस्तु यदा भवेत्‌ । 
तस्यापसपेणं चैव ज्ञेया साध्यद्धिका बुधः ॥ १५॥ 
पादः प्रसारितः सव्यः पनश्चंवापसपितः । 
वामः सव्धापसर्पौ वा चाषगत्यां विधोयते ॥ १६ ॥ 
विच्यवात्यलपादाया विच्यवां संश्रधोजयेत्‌ । 
निकद्रयंस्तलाग्रेण पादस्य धरणीदलम्‌ ॥ १७11 
तलसश्च रषाडाभ्यामुत्प्लुत्य पतनं तु यत्‌ । 
पर्थायशश्च क्रियते एडकाक्रीडिता तु सा 4६) 
अन्योन्यजद्खासंबधात्छृत्वा तु स्वस्तिकं ततः । 
ऊरुभ्यां वलनं यस्मात्सा बद्धा चार्यदाहूता ॥ १६ ॥ 
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अवमे क्रमशः इन सबके लक्षण बताता हूं । दोनों षेरों को पास रखते हृए, 
पैरोंके नखों को भी बराबर मिला कर रखाजाय तो समपादा चारी होतीरहै 
(१२) । एक (अग्रतंलसंचर) पैर को भूमि पर रगड्ते हुए दुसरे पैर के {जानु के) 
पास स्वस्तिकं बना कर रखे, फिर दोनों को अलग कर यही गति पुनः दोहूराये, तो 
स्थिरतावर्ता चारी होती है (१३) । शकटास्या चारी में शरीरके ऊपर के हिस्से 
(धड) को सीधा स्थिर रख कर एक अग्रतलसंचर पाद को आगे फंलाये तथा वक्ष को 
उद्वाहित? स्थितिमे रखे (१४) । बायां पैर जब दाहिने पैरके पीषछठेले जाय ओौर 
उसे पीछे हटाया जाय तो अध्यधिका चारी होती है (१६)। चाषगति चारी में 
दाहिना पैर आगे फलाया जाता है ओर फिर पीछे हटाया जातादहै, बायें वैरकोभी 
दाहिने के पीष्ठे रख कर फिर आगे बढाया जाता है१ (१६) । समपादाचारीमे 
पैरों को मलग करने पर विच्यवा चारीहोतीदहै। पैरोंको अलग करते समग्र पंज 
को (ताल के अनुसार) भूमि पर पटकते हैँ (१७) । तलसंचर पैरोंसे उछलकर 
नारी-बारी से नीचे आने पर एडकाक्रीडिता चारी होती है (१८) । जंघामों (पिड- 
लियो) को परस्पर गथ कर स्वस्तिक बना कर दोनों ऊरुओोंसे वलन किया जाय, 
तो बद्धा चारी होती है (१६) । 


१. उद्वाहित वक्ष-ऊपर उठा हभा । नाणा० ६२३ । 
~) 
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तलधजञ्चरपादस्य पारष्णर्बाह्योन्मृली यदा । 
जङ्ाञ्म्चिता तथादृत्ता ऊरू ततेति सा स्छरता ॥ २० ।। 
अग्रतः पृष्ठतो वापि पादोऽग्रतलसश्चरः।\ 
द्वितीयपादनिधृ ष्टो यस्यां स्थादड्डिता तु सा।॥ २१॥ 
शनैः पाद्ये निवर्तेत बाह्य नाभ्यन्तरण चं | 
यद्रेचकावुस।रण सा चायु त्स्वन्दिता स्मृता ।\ २२॥ 
मष्टिहस्तश्च वक्षस्स्थः करोऽन्धश्च प्र्वाततः । 
तलसञ्चरपादश्च जनिता चायु दहता \) २२३) 
वञ्चतालान्तरं पादं प्रसायथं स्थल्दितां भ्यसेतु । 
्ितीयेन त॒ पादेन तथवस्यन्दितालपि 1 २४1) 
तलसखञ्चरथादाध्यां घुर्णमानोपसप॑णः । 
खसोत्छरितमत्तत्ली व्यायामे समुदाहृता \\ २५॥। 
उमाभ्यामयि ` पादाभ्यां धूर्णमानोपक्षपणः : 
उद्वेष्िताथविद च हस्तं म॑त्तलल्युदाहूता ॥ २६ ॥ 
एता भोम्धः स्मरुताश्वार्यो नियुद्धकरणाश्रयाः । 
आकाशिकौनां चारीणां संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ }। २७ ॥) 
कुश्चितं पादमुह्क्षप्य ` पुरतः संप्रसारयेतु । 
उत्क्षिप्य पातयेच्चंनमतिक्रान्तातु सा स्मृता । २८॥ 
ऊरुभ्यां वलनं कत्वा कृश्चितं पादमुद्धरत्‌ । 

पाश्वे विनिक्षिपेच्चनमपक्रान्ता तु सा स्मृता ॥\ २६ ॥। 
कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ \ 
उद्ह्ितेन पदेन पाश्वंक्रान्ता विधीयते ।॥ ३० ॥ 
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तलसंचर पादका पंजां बाहर कीओर रखा 
उद्वर्त दो तो ऊरूद्‌ढ़त्ता होती है (२० ) । जिते ए 
पीठे की आर रगङ्ते हए द्रे पैर के पा रखा 


जाय, पिडली अचित तथा 
कं अग्रतल-संचर पैर आगे या 

जाये, व्रह अड्डिता चारीदहै 
(२१) । 


यदि रेचक के अनुप्ार पैरको दूसरे वैर के आगे ओर पीछे घुमाया जाय, 
तो उत्स्पंदिता चारी होती ह (२२) 1 एक मुष्टि हस्त वक्ष पर रखा जाय, दूसरा 
हाथ प्रवतत (गोल चक्कर लगा कर स्थित) हो तथा एक पैर अग्रतलसंचर की 
स्थिति में रहे तो यह जनिता कही जाती है (२३) । एक पैर को दूसरे से पांचताल? 
की दूरी पर रखे तो यह स्यंदिता चारी है) इसके विपरीत जव दूसरे को पहले पैर से 
पांच ताल की दरी पर रखे तो अपस्यंदिता होत है (२४) । यद्वि अग्रतलसंचर पावो 
को गोल चक्कर में घुमाते हए पौषे को ओर लाया जाय, तो सखमोतसारित मत्तल्लीः 
होती है (२५) । समोत्सारित मत्तत्ली में पैरों से चक्कर ओर पीछेले जाने के कायं 
के साथ दोनो हाथों को उद्वेष्टित ओर अपविद्ध भी रखा जाय, तो मत्तल्ली होती 


है (२६) । 


यहां तक भौमी चारियां बतायी गयीं, जिनका उपयोग युद्ध . ओर करणो में 
होता है । अब मै आकाशिकरौ चारियों के लक्षण बताता (२७) । 


कुचित पैर को ऊपर उठा कर सामने फौलाये ओर ऊपर से नीचे परकेतो | 
यह अतिक्राता कहलाती है (२८) । दोनों ऊरुभों से वलन करके कुचित पैरको 
ऊषर उठा कर बगल मे. पटक तो अपक्राता चारी होती है (२६) । कुंचित पैरको 


ऊपर उठाकर धुटने को स्तन के पाश्वं तक रखे ओर उसे पार्श्वम लेजाये तो 
पाश्वेक्राता होती है (३०) । - 


१. ताल-एक बालिषएत की दूरी । 
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कश्चितं पादसृल्क्षिप्य जाचुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
द्वितीयं च क्रभस्तन्धमुध्वजानुः प्रकोतिता 11 ३१11 


 कञ्चितं पादमुर्क्षप्य जानुध्वं संप्रसारयेत्‌ । 
पातयेच्चाग्रयोगन सा सची परिकीतिता)) ३२ ॥। 


पृष्ठतो ह्यज्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु । 

दूतं निपातये्धमो चारी सपुरपादिका । ३३ ।) 
क्‌श्चितं पादमुल्क्षप्य पार्धात्पार्वन्तु दोलयेत्‌ । 
पातयेदच्चिलं चव दोलपाडा प्रकौतिता 1 ३७ ॥ 
कुञ्चितं पादभर्क्षप्य आक्षिप्य त्वच्ितं न्यसेत्‌ । 
जङ्खास्वस्तिकसंयुक्ता चाक्िप्ता नाम सा स्मृता ३५ ॥ 


स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कृच्चितश्च प्रसारितः । 
निपतेदज्चिताविद्धमाविद्धा नाम सा स्म्रता । ३६॥ 
पादमाविद्धमावेष्ट्य समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ । 
परिवृत्य द्वितीयं च सोद्त्ता चायु दाहूता ॥ ३७ ॥\ 
पृष्ठतो वलितं पादं शिरोष्ृष्टं प्रसारयेत्‌ । 

सवंतो मण्डलाविद्ध विद्य दच्न्तातुसास्मृता॥ ३८ ॥ 
पुष्टप्रसारितः पादो बलितोऽभ्यन्तरीकृतः । 
पाष्णिप्रपतितश्चव ` हथलाता संप्रकीतिता ।\ ३६ ॥ 
क्‌ञ््चितं पादमुल्क्िप्य ठयम विवतंयेतु 1 
कटीजानुविवर्ताच्च भजङ्धत्रासिता भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
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एक पैर से पाश्वंक्राता करके फिर क्रमसे दूसरे षैरसे भी पाश्वक्रांता करे 
ओर पहले को स्थिर रखे तो उध्वंजानु चारी. कही जाती है (३१) । 


कुचित पैर को उठा कर घुटने के ऊपर तक फलाये किर इसके पंजे को भूमि 
पर पटके तो सूची चारी होती है (३२) । नूपुरपादिका चारी में एक पैर को दुसरे के 
पी अचित करे ओर दूसरे को अग्रतलसंचर बना कर तेजी से भूमि पर पटके (३३) । 
कुचित पैर को ऊपर उठा कर एकं पाश्वं से दूसरे पाष्वे तक डोलाये फिर अचित 
करके नीचे गिरादेतो दोलपादा चारी होती है (३४) । कूचित पैर को ऊपर उठा 
कर अंचित स्थिति में जल्दी से पृथ्वौ पर रखे ओर षिडलियों से स्वस्तिकं बना देतो 
आक्षिप्ता होती है (३५) । यदि पिडलियों से स्वस्तिक की उपर्युक्तं स्थिति मे ही एक 
पैर को कुचित करके फंलाये भौर उसे दूसरे पैर से आविद्ध कर अचित स्थिति मे 
भूमि पर गिराये तो आविद्धा चारी होती है (३६) । उपर्युक्त आविद्धा चारी की 
स्थिति मे आविद्ध पैरको दूसरे से लपेट कर उषछठाल भर कर नीचे गिराये, फिर 
बदल कर दूसरे पैरसे भी यही क्रिया करे तो उदृढृत्ता चारी होती है (३७) । पीठ 
की ओर घुमा करले जाये गये पैरको माथे से रगड़ देता हुआ फंलाये ओर इसी 
स्थिति मे चारों ओर गोल चक्कर लगाये तो विदयद्श्राता चारी होती है (३८) । 
एक पैर पीछे फलाया हो, फिर घुमा कर भीतरले जाय ओर दूसरे पैर के पंजेके 
पास पटका जायतो अलाता चारी होती है (३६) । कुंचित पैर को ऊपर उठाकर 


ऊरुको तिरछा करके गोल घुमाव दे, साथमे कटि भौर घुटनेकोभी घुमयेतो 
भुजंगत्नासिता चारी होती है (४०) । 


११८ | सङकषिप्तनाटयशास्त्रम्‌ 
अतिक्रान्तक्रमं कत्वा चोत््लुत्य विनिपातयेत्‌ । 
जद्खाचञ्चिता परिक्लिप्रा सा ज्ञेया हरिणप्लुता | ४१॥। 
तुपरं चरणं कृत्वा पुरतः संप्रसारयेतु । 
ल्िभरमाविद्धकरण दण्डपादा तु सा स्मृता}! ४२॥। 
अतिक्रान्तक्रमं कृत्वा च्रिकं तु ` परिवतंयेत्‌ । 
द्वितीयपदश्रमणात्तलेन भ्रमरो स्मृता ॥ ४३।१\. 


आकाशिक्यः स्मरता ह्य ता ललिताङ्कक्रियात्मिकाः 1 
धनुवेज्रासिशस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे ॥ ४४॥) 


अग्रगो पृष्ठगो वापि ह्यनृगो वापि योगतः । 
पादणोस्तु दिना हस्तौ कतव्य नाट्ययोक्तृभिः ।। ४५ ॥ 
यतः पादस्ततौो हस्तो यतो हस्तस्ततस्तिकम्‌ । 
पादस्य निगमं कृत्वा तथोपाद्धानि योजयेत्‌ \। ४६ ।\ 


पादचार्या यथा पादो धरणीमेव गच्छति । 
एवं हस्तश्वरित्वा तु कटीदेशं समाश्चयेतु | ४७ ॥। 


एताशार्यो मथा प्रोक्ता ललिताद्धक्रिपात्मिकाः । 
स्थानान्धातां प्रवक्ष्यामि सवंशस्त्रविसोक्चषणे | ४८ ॥ 


वंष्णवं समपादं च वंशां मण्डलं तथा। 
प्रत्यालीढं तथालीढं स्थानान्येतानि षल्णणाम्‌ ॥ ९2 ॥ 


न्यायाश्चवात्र विनज्ञेयाश्चत्तवारः शस्रमोक्षणे । 
भारतः सात्वतश्चंव वाषेंगण्यो ऽथ कशिकः।॥ ५०॥। 








दशमोऽध्यायः | ११४६ 


अतिक्राता चारी मे उछाल भर कर नीचे आये, जङ्घा (पिडली) अंचित 
तथा आक्षिप्त हो तो इसे हरिणप्लुता चारी जानना चाहिये (४१) । 
नूपुरपादिका चारी को करके एकं पैर आगे फलाये ओर तुरत उप्ते देहके सामने 
दंडाकार घुमा कर पीठे हटाये तो दंड्पादा चारी होतौ है (४२).। आिक्राता चारी 
करके पीठके नीचे के हिस्से को घरुमावदे तथा नीचेसे दूसरे पैरको घुमायेतो 
भ्रमरी चारी होती है (४३) ये अकाशिकी चारियां हँ जो ललित अंगसंचालन से 
युक्त होती है । इनका प्रयोग धनुष, वज्र, तलवार आदि शस्त्रो का संचालन दिखाने 
मे करना चाहिये (४४) । इन चारियोंमेपैरोंकी आगे, पीषछठेया साथ जंसी गत्ति 
हो उसी के अनुसार हाथों की गतिभी होना चाहिये (४५) । जिधर पैर जाये, उधर 
हाथ, जिधर हाथ जाये उधर त्रिक (पीठका अधोभाग) जाना चाहिये । चारीमे 
पैर बाहर निकाललेने पर उपांगों (अक्षि, श्रू आदि) से उसके अनुसार कामले 


- (४६) । पाद चारी में पैर प्रदशंन करके वापस धरती पर आ जाता है, उसके साथ 


हाथ कटि पर आ टिकता है (४७) । 


मैने ललितांग क्रियात्मक ये चारियां बताई । अब मै इनके स्थान बताता हू, 
जिनका उपयोग जर्व्र-मोक्ष में नोता है। वैष्णव, समपाद, वेगाख, मंडल, प्रत्यालीठ, 
तथा आलीढ-ये नटो के लिये छः स्थान कहे गये है (४६) 


शस्त्रमोक्ष मे ही भरत, सात्वत, वाषेगण्य तथा कंशिक ये चार न्याय जानना 
चाह्यि (५०) 


१२० / सङक्षिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 
भारते तु कटिच्छे्य पादच्छेयः त॒ सात्वते । 
वक्षसो व्षगण्ये तु शिरश्छ्ः त॒ कैशिके ॥ ५१ ॥ 


कटी कणसमा यत्र  कृूपंरांसशिरस्तथा । 
समुन्नतमुर्च॑व सौष्ठवं नाम॒ तद्भवेत्‌ ।। ५२ 1! 
अत्र॒ नित्यं प्रयत्नो हि विधेयो मध्यमोत्तम, 
नाटयं नृत्तं च सवं हि सौष्ठवे सम्प्रतिष्ठितम्‌ । ५३ |) 





दशमोऽध्यायः | १२१ 


भार्त-न्माय कटि से, सात्वत वैरो से, वार्षगण्य वक्ष से भौर कंशिक 
सिर के संचालनमसे क्रियाजाता है (५१) । 


जिसमे ६ भोर कान एक दुसरे की बराबरीमें सीधे हों, कलाई, कथे भौर. 
सिरभौ सीधै रहे, वक्ष ऊंा हो वह॒ सौष्ठ्व है। मध्यम ओौर उत्तम पात्रों को 


सौष्ठव के निर्वाहिका सदव नरयत्न करना चाहिये । नाट्य ओर चत्त सब सौष्ठवही 
श्रतिष्ठित दै (५२, ५३) । 











।। अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 


एताध्रार्यो मया प्रोक्ता यथावच्छस्त्रमोक्षणे । 
चारीसयोगजानीह मण्डलानि निबोधत ॥ १॥ 
मतिक्रान्तं विचि्वं च तथा ललितसंचरम्‌ । 
सचीविद्ध दण्डपादं विहूतालातके तथा॥ २॥ 
वामविद्ध॒ सललितं क्रान्तं चाकाश्गानि तु । 
मण्डलानि द्विजधेष्डा भूसिगानि निबोधत ॥ ३ ॥ 
श्रमरास्कन्दिते स्यातामावतं च ततः परम्‌ । 
संमोत्वारिदमप्याहुरं डकाक्र डतं तथा ॥ ४ ॥। 
अडिडतं शकटास्यं च तथाध्यधंकमेव च । 
पिष्टक च विज्ञेयं तथा चाषगतं पुनः॥ ५॥ 
एतान्यपि दशोक्तानि भूमिगानीहु नामतः । | 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि लक्षणानि यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
माछ पाद च जनितं कत्वोदाह्ितमाचरेत्‌ । 
अलातं वामकं चव पाश्वंकरान्तं च दक्षिणम्‌ 1 ७1 
सूचीं वामं पुनश्चव ल्विकं च परिवर्तयेत्‌ 
तथा दक्षिणमुदरत्तसलातं चव वामकम्‌ ॥ ठ ॥ 
परिच्छिन्नं तु कत॑न्यं बाह्यश्रमरकेण हि । 
अतिक्रान्तं पुनर्वामं दण्डपादं च दक्षिणम्‌ । 


विज्ञेयमेतद्रचायामे त्वतिक्रान्तं तु मण्डलम्‌ ॥ £ ॥ 


ह 


।॥ एकादश अध्याय ॥ 


मंडल-विध्ान 


शस्त्र चलाने के प्रदशेन मे उपयुक्त होने वालीये चारियां मैने यथावत्‌ 
बतायीं । चारियो.के संयोगमसे होने वानी मंडल जानना चाहिये (१) । दस जाकाश- 
गत मंडलयेर्है--अतिक्रांत, विचित्र, ललितसंचर, सूचीविद्ध, दंडपाद, विहय, अला- 
तक, वामविद्ध, सललित, तथा क्रा० (२, ३) । दस भूमिगत मंडल इस प्रकार है-- 
भ्रमर, आस्कदित, आवतं, समोत्सारित, एडकाक्रीडित, अडडित, शकटास्य, अध्यधेक, 
पिष्टकरुट्ट तथा चाषगत {४-५) । 

अब म (दोनों प्रकार के मंडलो के) क्रमशः लक्षण बताता हु पहले एक पैर 
से जनिता चारी का प्रदशंन करे, फिर वक्षःस्थल उद्वाहित रखते हुए शकटास्या चारी ` 
का । फिर बायें पैर से अलातं ओौर दाहिने से पाश्वंक्रांता चारी करे । फिर बाये पैर 
से सूची ओौर कमरकौ घुमा कर भ्रमरी चारी करे) फिर दाहिने पैर से उद्ढृत्ता ¦ 
ओर वाये से.अलात चारी का प्रदशन करे उसे भ्रमरी चारी में परिवर्तित करदे। ` 
फिर इसी बायें पर से अतिक्राता तथा दाहिने से दंडपादा चारी का प्रदशन करे, 
इसे चेत्य-व्यायाम मेँ प्रयुक्त होने वाला अतिक्रांत मंडल जानना चाहिये (६-ई) । 








१२४ | सङक्षिप्तनाटयशास्वम्‌ 


आद्य तु जनितं कत्वा तेनैव च निकूटूनस्‌ ।। १० ॥ 


आस्पन्दितं तु वामेन पाश्वंक्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
वाम सुचीपदं ददादपक्रान्तं च दल्लिणसु ॥ ११ ॥ 


भृजद्धत्रासितं वाममतिक्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
उद्रत्त॒ दक्षिणं चेव ह्यलातं चैव वामकम्‌ ।! १२ ॥ 
पाश्वक्रान्तं पुनः सव्यं सूची वामक्रमं तथा । 
विक्षेणो दक्षिणस्य स्थादपक्रान्तशथ वामकः \ १३ ॥ 
वाह्यश्रसरकं चैव॒ विक्षें चेव योजयेत्‌ । 
विज्ञेयमेतदचायामे विचिः नाम मण्डलम्‌ । १४ 
 कत्वोष्वंनानु चरणमा्य सुची प्रयोजयेत्‌ । 
अपक्रान्तः पुनवमि आद्यः पाश्वंगतो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
वामं सूच पुनद॑द्यास्तरिकं च परिवतंयेत्‌ । 
पाशवंक्रान्तं पनश्ाचमतिक्तान्तं च वामकम्‌ । १६ ॥ 


सृच।माद्यक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तं .च वामकम्‌ 1 
पाश्वक्रान्तं पुनशधाद्मतिकराम्तं च वामकम्‌ 1 १७ ॥। 


परिछिन्न च करतंग्यं बाह्यश्रमरकेण च । 
एष चारीप्रयोगस्त॒ कार्यो ललितसश्चरे ।। १८ ॥ 


सूचीं वामपदं दथात्त्रिकं च परिवतंयेत्‌ । 
पाश्वक्रान्तः पुनश्चाचो वामोऽतिक्रान्त एव च ।1 १६॥ 
सूचौपमाद्य पुनरदद्यादपक्रान्तं च वामकम्‌ । 
पाश्वक्रान्तं पुनश्रा्य सूचीविद्रे त॒ मण्डले ।। २० ॥ 











एकादशोऽध्यायः | १२१५ 


दाहिने पैर से जनिता चारी करके उससे निकरटरुकं पाद बनाये । फिर बायं 
पैर से स्पंदिताचारी भौर दाहिने से पाश्वेक्रांता, फिर बार्ये से सूची भौर दाहिने से 
उपक्रांता, फिर बाये से भृजंगत्तासिता ओौर दाहिने से अतिक्रांत का, फिर दाहिने से 
उद्ढृत्ता ओर बायें से अलाता का, फिर दाहिने पैर से पाश्वक्राता ओर वाये से सूची 
का, फिर दाहिने से विक्षिप्ता ओर बाये से अपक्रांताका (फिर बाहरको ओरसे 
भ्रमरी चारी ओौर विक्षिप्ता भी चाहे तो जोड़े) । चत्यव्यायाम मे इसे विचित्र मंडल 


जानना चाहिये (१०-१४) । दाहिने पैर के घुटने को ऊपर उठाकर सूची चारी 


करे, वाये पैर से अपक्रांता का, फिर दाहिने से पाश्वेक्रांता, फिर बाय से सूची चारी 
करके पीठ धुमाते हृए भ्रमरी चारी करे । [फिर दाहिने से सूची ओर बाये से अप- 
क्रांता करे अब दाहिने से पाष्वेक्रांता भौर बा्येसे अतिक्रांता। अब इसके साथ 
बाहर की ओर से श्रमरी चारी जोडे तो वह ललितसंचर मंडल बनता है (१५-१८) । 

नाये पैरसे सूची चारी करके पीठ को घुमाये। फिर दाहिने पैर से पाश्वे- 


क्राता ओर बाये से अतिक्रांता,. फिर दाहिनिसे सूची ओर बायेंसे अपक्रांता फिर 
दाहिने से षाश्वक्रांता चारी की जाय-तो सूचीविद्ध मंडल बनता है (१६-२०) । 


६ 9५1 


ऋ अ = च ९ / ॐ ऋ ` कि च, पम कष्य ^ 8), । ५ 


आचस्तु जनितो भृत्वा स च दण्डक्रमो भवेत्‌ 1 


वामं सयं पुनदेद्याल्त्रिकं च परिबततयेत्‌ 1) २१ ॥ 
उदुवृत्तो दक्लिणश्च स्यादलातश्चेव वामकः । 
पाश्वक्रान्तः पुनश्वाद्यो भुलद्धत्रातितस्तथा ॥। २२ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वाभो दण्डपादस्तु दल्लिणः । 
वामः सूचीत्रिकावर्तो दण्डपादे तु मण्डले। २३॥ 
आद्य तु जनितं त्वा तैनैव च निक्टुकम्‌ । 
आस्कन्दितं च वामेन ह्य दत्तं दक्षिणन च ।॥ २४ ॥ 


जलात वासकं पाद सूचीं दात्त दल्लिणम्‌ । 


` भरार्वक्रान्तः पुनवोान आलिप्ो दल्िणस्तया ॥ २४॥. 


समावत्यं न्निकं चेव दण्डपादं ब्र्ारयेत्‌ । 
सूचौं वानपदं द्याच्त्रिकं त॒ परिवतंयेत्‌ । २६ ॥ 
भुजद्धत्रासितश्चायो  वामोऽतिक्रान्त एव च । 
एष चारोघ्रयोगस्तु विहते मण्डले भवेत्‌ ।\ २७ ॥ 


सचीसाद्यक्रमं दद्यादपक्रान्तं च वामकम्‌ । 
पार्व॑क्रान्तः पुनश्चाद्यो ह्यलातश्चैव वासकः ॥ २८ ॥। 


श्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पथयिणाथ मण्डलम्‌ । 
षटक्षख्यं सपरसंख्यं वा ललितः बादविक्रमः ॥ २८ ॥ 


आाद्यं॑कू्यादिपक्रान्तमभिक्रान्तं च वामकम्‌ । 


ज्क्रान्तः पुनश्चाद्यो वामोऽतिक्रान्त एव च ।॥ ३० ॥ 


पादथ्रमरकश्च स्थादलते खलु मण्डलं । 


सुचोमा्क्रमं कृत्वा ह्यापक्रान्तं च वामकम्‌ ।॥ ३१ ॥ 





न 
ने 


वन 12.140. 1५५ 


पटले दाहिने पैर से जनिता चारी करके इसी से दंडपादा चारो करे ¦ फिर 
वाये पैरसे सूची करके पीठ घुमा कर श्रमरी चारी करे! फिर दाहिने पैर से उद्ढृत्ता 
अर बाय से अलाता चारी करे । अव दाहिने पैर से क्रमणः पाश्वंक्राता ओर भुजंग 
तरासिता चारी करे ओर फिर बार्ये से अतिक्रांता तथा दाहिने से दंडपादा.करके बायै 
से सुची करके पीठ को घुमाये तो तहु दंडषपाद मंडल होता है (२१-२३) । 


दाहि्नि पैर से जनिता करके उक्षीको निकुटृटित या तलसंचर की स्थिति स 


रवे । किर बाये पैर से आस्कंदिता ओर दाहिने से उद्वृत्ता चारी करे। अब बायेसत 
अलाता ओर दाहिने से सूची करे । फिर ब्य से पाण्वंक्रांता ओर दाहिने से आक्षिप्ता 
करके भ्रमरी चारी करे ओौर दडपादा करे। अब दाहिने वैर से भूजगत्रासिता अरं 


हि के "` उष 


` 


नाये से अतिक्राता चारी करे । चारियो का इस प्रकार कः प्रयोग विहत मंडलमें . 


होता है (२४-२७) । 


दाहिने पैरसे सुची चारी तथा बाय से अपक्रांता करे। फिर दाहिने से 
पाप्वक्राता ओर बाय से अलाता करे। अब इन्हीं (चारों) चारियोंके दारा बारी- 
बारीसेछःया सात बार ललित पादन्यास केद्वारा घुमाव का प्रदशेन करे । [अब 
दाहिने से अपक्रांता ओर बायें से अतिक्रांत। चारी करे] अब दाहिने पैर से अप- 
क्रांता ओर बायं से अतिक्रांता करके भ्रमरी चारौ करे। यह्‌ सब अलात मंडल सें 
होता है (२८-३१) । | | 


१, बह्ौदा सं० मे यहु पक्ति कोष्ठकमे रख कर प्रक्षिप्त मानी गयीहै। 


१२८ | सङक्षिप्तनाट्‌यशास्तम्‌ 


आद्यो दण्डक्रमश्चेव सचोकायंस्तु वामकः । 
कायं स्त्रिकविवतंश्च पाशवक्रान्तश्चं दक्षिणः | ३२ ॥।। 


आक्षिप्तं वामक कूर्याह्ण्डपादं तु दक्षिणम्‌ । 


ऊरूद्रत्तं च तेनेव कत्तव्यं दक्षिणेन तु । ३३ ॥1 


सचोवामक्रमं कृत्वा त्रिकं च परिवतंयेत्‌ । 
अलातश्च भवेदामः पाश्वंक्रान्तश्च दक्षिणः 1 ३४1 


अतिक्रान्तः पुनर्वामो वामबन्धं तु मण्डले । 


स्‌चीमाद्यक्रमं ददादपक्रान्तं च वामकम्‌ 1 ३५ ॥। 


पाश्च क्रान्तः पुनश्चाद्यो भुजगत्रासितः स च। 
अतिक्रान्तः पुनर्वामि आ्निप्तो दल्लिणस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अतिक्रान्तः पुनर्वास ऊरूद्र त्तस्तथेव च। 
भलातश्च पुनर्वामः पाश्वंक्रान्तश्च दक्षिणः ।॥ ३७ ॥ 


सृचोवामं पुनदेद्यादपक्रान्तश्च दक्षिणः । 
अतिक्रान्तः पुनर्वामः कार्यो ललितसचरः 11 ३८ 1\ 


एष ॒पादप्रचारस्तु ललिते मण्डलं भवेत्‌ । 
सचीमाद्यक्रमं कत्वा ह्यपक्रान्तं च वामकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पाश्वक्रान्तं पनश्चाद्य वामं पाश्वंक्रमं तथा । 
भ्रान्त्वा चारीभिरेताभिः पययिणाय मण्डलसु । ४० ॥ 


वामं स॒चीं ततो दद्यादपक्रान्तं च दक्षिणम्‌ । 
स्वभावगमने ह्य तन्मण्डलं स विधीयते ।॥ ४१ ॥ 


करान्तमेतत्त॒ विज्ञेयं नामतो ` नास्ययोक्तुभिः । 
एतान्धाकाश गानीह जेयान्येवं दशेव तु ॥ ४२॥ 





नि + 
#। 


एकादशोऽध्यायः | १२९६ 


दाहिने पैरसे सूची भौर वार्यो से अप्रता चारी करे। फिर दाहिनेिसे 
दंडपादा भौर बाय से सूची, फिर दाहिने पैरसे भ्रमरी चारी करके पाश्वंक्राता; 


फिर बाये पैर ररे अक्षिप्ता भौर दाहिने से दंडपादा करके दाहिने से ही ऊरूद्दत्ता 





चोर्र । अब बाय पैर से सूची करके भ्रमरी चारी करे, फिर बाय से अलाता 
ओर दाहिने से पा्वक्रांता ओर बायेसे अतिक्रांता करे । यह वाम्वंध मंडल है 
(३१ख-२३५क) । 


दाहिने पैर से सूची ओर बाय से अपक्रांता कैरे। फिर दाहिने से पाश्वेक्रतिाः 
ओर भुजंगत्रासिता--ये दोनों चारियां करे । भब बाये से अतिक्रांता तथा दाहिने से 
आक्षिप्ता करे । फिर बाय से अतिक्रांता भौर ऊरूदवृत्ता-ये दोनों करे । अब बाय 
से अलाता ओर दाहिने से पा्वक्राता करे । फिर बाय से सूची भौर दाहिने से भप- 
क्राता, फिर बाये से अतिक्रांता करके ललित गति का प्रद्शंन करे । यह्‌ ल लित मंडल. 
मे होता है (३५ख-३४क) । 


दांहिने पैर से सूची ओर बाय से अपक्रांता, दाहिने से पाश्वंक्रति ओर बाय 
से भी पारवेक्रांता--इन चारों से बारी-बारीसे घुमाव लेकर वायं पैरसे सुची 
भौर दाहिने पैरसे अपक्रांता करे। इसे नाट्य प्रयोक्ताओं को क्रांत मंडल जानना 
चाहिये । इसका प्रयोग स्वाभाविक गति में होता है (३५ख-४२क) । ये दशमं 
आकाश गत ह (४२ख) । 


१३० | सङ्क्षिप्तनाट्य शास्त्रम्‌ 


अतः वरं प्रवक्ष्यासि भोपानासपि लक्षणसु ) 
आद्यस्तु जनितः कार्यो वामश्चास्पन्दितो भवेत्‌ 1! 


शकटास्यः पुनश्चादयो वासश्चापि व्रक्षारितः । 
आद्यो श्रमरकः कायंस्त्रिक च परिवतंयेत ॥ 


आस्पन्दितः पुनर्वामः राकटास्यश्च दक्षिणः । 
वामः पृष्ठापसर्पो च दध्चादृच्रसरकं तथा ॥ 


सघ एवास्न्दितः कायस्त्वेतद्श्रमरमण्डलस्‌ । 
आद्यो मरकः कार्यो वामश्चेवा{डडतो भवेत्‌ 11 


का्यैस्त्रिकविवतंश्च श कटास्यश्च दक्षिणः । 
ऊख्द्रत्तः स एव स्थाद्रामश्चवापसपितः ॥ 


कायं स्त्रिकविवर्त॑श्च दक्षिणः स्पन्दितो भवेत । 
शकटास्यो भवद्रासस्तदेवास्फोटनं भवेत ॥\ 


एतदास्पन्दतं नामं व्यायामे युद्धमण्डलम्‌ 
आद्यन्तु जनितं कृत्वा वामेन तु निकृटूकम्‌ ॥ 


शकटास्यः पुनश्चा्य उूरत्त स एवतु। 
पृष्ठावरपां वामश्च स च चाषगतिभंवेत ॥ 


आस्पन्दितः पुनः सव्यः शकटास्यश्च वामकः । 
आद्यो च्रमरकश्चंव त्रिकं तु परिवतयेत. ॥ 


पृष्ठापसर्पौ वामश्चेत्यावतं मण्डलं भवत्‌ । 


९२ ॥) 


खं ॥) 


४५ | 


९६ ॥। 


४७ ।। 


षट ॥। 


ट ॥। 


५० ॥। 


५९ ॥ 


कृत्वादौ स्षमपादं तु स्थानं हस्तो प्रसारयेत्‌ । ५२॥ 


न पक 





एकादशोऽध्यायः / ९३१ 


अब यै भूमिगत मंडलों के लक्षण भी बताता हूं। दाहिना पैर जनिता चारी 
मे ओर बायां आस्कदितामें। फिर दाहिने से शकटास्या करके, वाये को प्रसारित 
करे । फिर पीठको घुमाव देकर दाहिने से ्रमरी चारी करे। अव बाय से आस्क- 
दिता ओर दाहिने से णकटास्या फिर बायें से अपक्रांता चारी करके पीछे हटे ओर 
फिर भ्रमरी चारी करते हुए बयं पैरसे फिर आस्कंदिता चारी करे। यह्‌ भ्रमर 
मंडल रै (४२-४६क) । 


दाहिने पैर से ्रमरी चारी करे मौर वाये पैर से भड्डिता। फिर पीठको 
विवतित करते हुए भ्रमरी चारी करे भौर दाहिने पैरसे शकटास्या चारी 
करे । फिर इसी पैर से ऊरूद्ढत्ता करे ओर बाये से अतिक्राता। फिर पीठ को 
धुमाव देकर भ्रमरी चारी करे ओर दाहिने पैर से स्पंदिता चारी करे । अब बाय वैर 
से शकटास्या चारी कर उसे भूमि पर जोरसे पटके। यह्‌ युद्ध-व्यायाम में प्रयुक्त 
होने वाला आस्पंदित मंडल है (४६ख-४ क्क) । 


दाहिने पैर से जनिता चारी करे ओौर बाय को निकृट्टित (तलकषंचर) 
बनाये । फिर दाहिने से क्रमशः शकटास्या ओर ऊरूदरत्ता चारियां करे । अव वायं 
पेरसे अतिक्राता चारी करते हुए उसे पीठे ले जाये भौर चाषगति चारी करे । अब 
दाहिने पर से आस्कदिता तथा बाय से शकटास्या करे । फिर दाहिने से भ्रमरी करके 
त्रिक (पीठ) को घुमाव दे। अब बाय पैर से अतिक्रांता चारी करे। यह्‌ आवतं मंडल 
है (४४ख-५१क) । 


१३२ | सङ्क्षिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 
निरन्तराब्रुष्वंतलावावेष्टचचोदेष्टच च्व हि) 
कटीतटे विनिक्िप्य चाद्यमावतंयेतक्रपात. । ५३ ।\ 
यथाक्रमं पुनर्वाममावर्तेन प्रसारयेत्‌ । 
चार्यानया च घान्त्वा तु पथयिणाय सण्डलम्‌ ।। ५४॥। 
समोत्सारितमेतच्च ज्ञयं व्धायाससण्डलम्‌ । 
पारेस्त॒भ्‌मिसंयुक्तः सुचीविद्धं स्तथैव च 11 ५५ ॥। 
एल शाक्त डितैश्चैव तूर्णेस्त्रिकविवतेनैः । 
सूचीविद्धएपविद्धं श्च॒कऋमेणावृत्य मण्डलम्‌ ।\ ५६ ।। 
एलकाक्रीडितं वद्यात्वण्डमण्डलसंज्ञितम्‌ । 
सन्यसुदूचट्ितं कृत्वा शकटास्यश्च वामकः ॥ *७ ॥ 
तेनवास्कन्दितः कायं शकटास्चश्च वासकः । 
आद्यः पृष्ठापसर्पौ च त च चाषगतिभवेत्‌ ॥ ५८ ॥! 
अड्डितश्च॒ पुनर्वाम आद्यश्चेवापसपितः । 
वामो श्रमरकः कार्यं आद्य आचस्कन्दितो भवेत्‌ ।। ५८ ॥ 
तेनेवास्फोटनं कयदितदडि डतमण्डलस्‌ \ 
आद्य तु जनितं कृत्वा तेनेव च निक्टकम्‌ ॥ ६० 11 
सं एव शकटास्यश्च वामश्चास्कन्दितो भवेत्‌ । 
पादश्च ॒ शकटास्यस्थेः पययिणाथ मण्डलम्‌ । ६१ ।। 
विज्ञेयं शकटास्यं तु व्यायामे यु द्धमण्डलस्‌ \ 
माद्यस्तु जनितो भत्वा स एवास्कन्दितो भवेत. ॥ &२ 1 
अपसर्पौ पुनर्वामः शकटास्यश्च दक्षिणः 
श्रान्त्वा चारीनिरतािः पययिणायमण्डलमु 11 ६३ 1) 
अध्यधंमेतद्धिज्ञेयं नियद्ध चापि मण्डलम्‌ । 
सुचीमाद्यक्रमं कृत्वा ह्यपक्रान्तं च वासकसू ॥। ६४ ॥ 








ठकादणशौऽश्यायः | १३३ 


पहले समपाद स्वान बना कर दोनों हाथों को फेलाये । हार्थो की हथेली 
ऊपर हो धीर खन्हे सटाकर भावेष्टित-उद्वेष्टिल करे । अब बार्ये हाथ को कमर 
पर रख कर दाहिने को भावित करे । फिर दाहिने को कटि पर रख कर वये को 
जावतित करे । भब इसके साथ धावतत चारीमे.बारी-बारी से गोलाकार घुषाव 
ले । इते समोत्सारित नामक व्यायाम मंडल जानना चाहिये (५२ख-५५क) । 

दोनों पैर भूमि पर सम स्थितिमें रख कर सूची ओर एलकाक्रोडित चारियां 
करे । फिर पीठको दूत गतिसे घमाव देकर श्रमरी चारी करे। फिर क्रमशः सूची 
तथा आविद्धा (अपविद्धा) चारियों के साथ गोल घुमावले । इसे खंडमंडल नाम 
वाला एलकाक्रोडित मंडल कहा जाता है (५५ख-५७क) । 


दाहिने पैर को उद्‌घट्टित करते हुए घुमाये, फिर उसी पैर से आस्कंदिता 
चारी करे ओर बाये पैरसे शकटास्या। अब दाहिने से अतिक्रांता भौर चाषगति 
चारिथां करे । अब बायां पैर अडडिता चारी में रखे ओर दाहिने से अपक्रांता करे। 
नायं से फिर भ्रमरी ओौर दाहिने से आस्कदिता चारी करते हृए उसी को जोरसे 
भूमि पर पके । यह्‌ अडडित मंडल है (५७ख-६०क) । 


दाहिने पैरसे जनिता चारी करके उसी से निक्रुटटित पाद (अग्रतलसंचर) 
का प्रदशशंन करे। अब दाहिने से शकटास्या ओर बाय से आस्कदिता चारी करे। 
अब शकटास्या चारी में दोनोंपेरोंसे गोल घुमावले। यह युद्धोपयोमी शकटास्य 
नामक व्थायाम मंडल है (६०ख-६२क) । 


दाहिने पैर से जनिता चारी करके उसीसे आस्कदिता चारी करे। फिर 
बायें षेर सरे अपक्रांता ओौर दाहिने से शकटास्या करे । इन्हीं चारियों से बारी-बारी 
से क्रूम कर मंडल बनाये तो यह युद्ध-प्रदशेन मे उपयोगी अध्यध नाषक मंडल रहै 
(६२ख-६४क) । 


१३४ | सङक्षिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 


भजद्धत्रासितश्चाच एवमेव च वामकः । ` 
भुजद्धन्नासतेररान्त्वा पादंरपि च मण्डलम्‌ । ६५ ॥\ 
पिष्टक्ठ्टं च विज्ञेयं चारीभिमण्डलं बुधैः । 
सर्वेाषगतैः पादैः परिक्रम्य च मण्डलम्‌ 1 ६६ ॥\ 
एतच्चाषगतं विद्याल्ियुद्ध॒ चापि मण्डलम्‌ 
नानाचारोसम्‌त्थानि मण्डलानि समासतः ॥ ६७ ॥। 


उक्तान्यतः परं चेवं समचारीं नियोजयेत । 
समचारोप्रयोगो यस्तत्समं नास मण्डलम्‌ । 
आचायंबुद्श्चा तानीह कर्तव्यानि प्रयोक्तुभिः । ६८ ।' 


एतानि खण्डानि समण्डलानि 

यद्धं नियुद्ध ख परिक्रमे च। 
नीलाङ्धमाधुयंपुरस्कृतानि ` 

कार्याणि वाद्यानुगतानि तज्ज्ञः ॥ ६ ।। ` 








कज ॥४। 


एकादशोऽध्यायः । १३१ 


दाहिने षैरसे सूची चारी मौर बाय से अपक्रांता करे। फिर दोनों परो से 
क्रमशः भृजंगल्नासिता चारी करे । इसी चारी से मंडलाकार धूमे तो पिष्टकट मंडल 


होता है (६४्ख-६६क) । 


चाषगत चारीक पैरोंसे गोलाकार परिक्रमाकरे तो युद्धोपयोगी चाषगत 
मंडल जानना चाहिये (६९ख-६५क) । 


अनेक चारियों से बनने वाले मंडल मैने संक्षेप में बताये । अब समचारी 
मंडल बताता हूं । (इसमें आकाशगत ओर भूमिगत दोनों प्रकार की चारसियोंका 
समान मिश्रण करके प्रयोग होता है) । चागियों के समान प्रयोग को समचारी मंडल 
जानना च।ह्िये (६७ख-६८) । 


इन मंडलों के खंडों या पूरे मंडलों का युद्ध, बाहुयुद्ध॒ तथा परिक्रमा मे उप 
योग करना चाहिये । इनका प्रदशेन लीला बौर भंगमाधुरयं से युक्त तथा वाद्यो 
अनुगत हो (६) । 


1 अथ हादशोऽध्यायः ॥ 


एवं ग्यायामस्तयोगे कायं मण्डलकल्पनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गतीस्तु प्रकृतिस्थिताः ॥ १ ॥ 
तल्लोपवहुनं कत्वा भाण्डवादपुरस्कृतसम्‌ । 
यथामागं रसोपेतं प्रकृतीनां प्रवेशने 1\ २॥) 
घ्र वायां सम्प्रवृत्तायां पटे चंवापकर्षिते । 
कायं: प्रवेशः पात्राणां नानाथंरससम्भवः ॥ २ 
स्थानं तु वष्णवं कृत्वा हयुत्तमे मध्यमे तथा । 
समुन्नतं समं चव चतुरशमुरस्तथा।॥ ४॥ 
बाहु शोषं प्रसन्ने च नात्युत्क्षष्ते च कारयेत्‌ । 
श्रीवाप्रदेशः कत्तंव्यो अयुराञ्म्ितमस्तकः ॥\ ५।। 
कर्णादष्टाङ्गुलस्थे च बाहुशीषं प्रयोजयेत्‌ । 
उरसश्चापि चिन्रुक चतुरङ्गुलसस्थितम्‌ । £ ॥ 
हस्तौ तथव कतंव्यो कटिनाभितट स्थितो । 
दक्षिणो नाभिसंस्थस्तु वामः कटितटे स्थितः । ७ ॥ 
पादयोरन्तरं कायं हौ तालावधंमेव च । 
पादोतक्षेपस्तु कतंव्यः स्वप्रमाणविनिरसितः । ठ ॥ 
यतुष्वालो द्वितालश्चाप्येकतालस्तथंव च । 
चतुस्तालस्तु देवानां पाथिवानां तथेव च। 2 ॥ 








॥ दादश अध्याय ॥ 


इस प्रकार व्यायाम के लिये मंडलों को रचना करनी चाहिये । अबे 
विभिन्न पारो की गतियां बताता हूं (१) । पातन के प्रवेश के पूवं वाद्यो के वादन कं 
साथ उपवहन^ मागे" ओर रस के अनुभार किया जाय (२) । जब घ्र्‌वागान जारी 
हो, तब पट हटा लिया जाय । इस प्रकार विभिघ्न प्रकार के रस भौर भावोंके 
जनक पारो का प्रवेश कराना चाहिये (३) । उत्तम ओर मध्यम पात्रों का प्रवेश 
वैष्णव स्थान कै द्वारा होगा, जिसमें उनका वक्ष सम, समूच्लत तथा चतुरश रहेमा, 
भृजाएं ओर मस्तकं प्रसन्न तथा बहुत उत्क्षिपति न ह, गरदन मभूर के समान अचित 
हो तथा बाहु भौर मस्तक कानों से आठ भंगरल की दूरी पर रह, छाती से टुडडी 
चार अंगुल दूर रहे तथा दोनों हाच कमर ओर नाभि पर क्रमणः रथे जाये । दाहिना 
हाथ नाभि पर भौर बायां कटि पर रखा जायेगा (४-५) | दोनों पैरों के बीच कीं 
दूरी ढाई ताल रहेगी । पैरो को चलते समय अपनी ऊंचाई के अनुसार उपर उठाये 
(८) । ऊपर उठाने में ऊंचाई चार ताल+ दो ताल या एक ताल हो सकती है । 
देवताओं के लिये तथा राजानो के लिये चार ताल, मध्यम प्रकृति वालों के लिये 
तथा स्त्री, नीच पात्नों या संन्यासियों के लिये दो ताल ऊंचाई हौ सकती है । डम 
भरने मे समय चार कला, दोकलाया एक कला रखी जाती है। 


१. उपवहन (उपोहन) आलाप के समानः है । अभि० के अनुसार ध्रुवा गान में षद, 
ताल ओर कला के अनुसार स्वरों को विस्तार देते हुए उठाना उपवहन है । द्रऽ 
नाशा० ५.१७४ के अनंतर अतिरिक्त शलोक तथा नाशा० ३१.१३२-१४० । 
उपोहन मे शुष्काक्षरो का प्रयोग होता है। 

२. स॒ब तरफ से समान विस्तार बाला । 


१२३८ | सङक्षिप्तनाट्यशास्तरम्‌ 


हितालश्चव मध्यानां तालः स्त्रीनीचलिङगिनाप्‌ । 
चतुष्फलोऽथ द्विकलस्तथा हयेकक्लः पुनः ॥ १० 


चतुष्कलो हयत्तमानां मध्यानां द्विकलो भवेत । 
तथा चंककलः पातो नीचानां सम्प्रकीर्तितः । ११ 
स्थितं मध्यं द्रतं चेव समवेक्ष्य लयं बुधः । 
यथाप्रकृति नाटयनज्ञो गतिसेव प्रयोजयेत्‌ ।। १२ ।! 


धर्योपपन्ना गतिरत्तमानां 
मध्या गतिमध्यमसम्मतानाम्‌ । 
दता गतिश्च प्रचराधमानां 
लयत्रयं सत्त्ववशेन योज्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


देवानां नृपतीनां च दध्यात्‌ सहासन द्विजाः । 
पुरोधसाममात्यानां वेद्‌ वेत्रासनं तथा ॥ १४।। 
मुण्डासनं तु दातव्यं सेनानीयुवराजयोः । 
काष्ठासनं ब्राह्मणानां कूमाराणां कूुथासनम्‌ । १५ ।। 
सिहासनं तु राज्ञीनां देवीनां मृण्डमासनस्‌ ! 
पुरोधसो 5 मात्यपत्नीनां दथाद्‌ वेन्नासनं तथा ।। १६ ॥ 


बृसीगरुण्डासनप्रायं वैत्रासनमयापि वा) 
होमे यज्ञक्रियायां च पिलय्थे च प्रयोजयेत्‌ ।॥ १७ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः | १३६ 


उत्तम पाचों मे चार कला, मध्यमम दो कला तथा नीच पारो में एक कला 
समय ङग भरनेमें रखा जाता है (६-११) । विलंवित, मध्य तथाद्रूत लय के 
अनुसार बुद्धिमान्‌ प्रयोक्ता अलग-अलग पात्नों की गति प्रयुक्त कराये (९२) । उत्तम 
पल्लो कौ गति धैयं से युक्त, मध्यम पात्रों की गति मध्यम लय मे, भधम पात्नो को 
गति द्रुत लय में रहेगी, इस प्रकार तीनो प्रकार के लय का उपयोग तीनों प्रकार के 
पालो की गति में करना चाहिये (१३) । 


देवता तथा राजा के वैरने के लिये सहासन ओर पुरोहित, अमात्य के बेठने 
के लिये वे्ासन रखना चाहिये (१४) । सेनापति ओर युवराज के लिये मुंडासन ` 
रखना चाहिये, ब्राह्मणों के लिये काष्ठ का? ओर कुमारो के लिये कुथा २ का आसन 
देना चाहिये । पटरानी के लिये सिंहासन तथा मन्य रानियों के लिये मुंडासन भोर 
पुरोहित तथा अमात्यो कौ पत्नियों के लिये वेत्रासन का उपयोग करना चाहिये । होम, 
यज्ञानुष्ठान या पितरों के तपंणके दुश्योमेत्रुसी या मुंडासनया वे्लासन का भी 
उपयोम हो सकता है (१५-१७) । 


१. पेड के तने को काट कर बनाया भाष्न, बिना हृत्वे का। 


२. लकेडी का । 
३. कूथा--भूमि पर निषाया गलीचा पा मोटा वस्त्र ।. 


|| अथ व्योदशोऽध्यायः ॥। 


ये तु पुवं मया प्रोक्तस्त्रयो वं नाद्यमण्डपाः । 
तेषां विभागं विज्ञाय ततः कक्ष्यां प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 


ये नेषथ्गृह्ारे सया पूर्वं प्रकीर्तिते । 


तयोर्माण्डस्य विन्यासो सध्ये कायः प्रयोक्तुभिः 1 २ 


कक्ष्याविभागो निर्देश्यो रङ्गपौठपरिक्रमात्‌ । 
परिक्रमेण रङ्गस्य हयन्धा कक्ष्या भवेदिह ॥ ३ ॥ 
बाह्य वा मध्यमं वापि तथेवाभ्यन्तरं पनः । 
इर वा सन्निकृष्टं वा देशं तु परिकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
प्वप्रविष्टा ये रङ्गं ज्ञेयास्ते ऽ भ्यन्तरा बुधः । 
पश्चात्प्रविष्टा विज्ञेया कक्ष्याभागे तु बाह्यतः ॥ ५ ।\ 
तेषां तु दशंनेच्छुयंः प्रविशेद्‌ रङ्गमण्डलम्‌ । 
दक्षिणाभिगुखः सो ऽ थ कूर्यादात्मनिवेदनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यतो मुखं भवेद्‌ भाण्डद्रारं नेपथ्यकस्य च । 
सा मन्तव्या तु दिक्‌ पुर्वा नादट्ययोगेन नित्यशः ॥( ७ ॥\ 
निष्क्रामेद्यश्च तस्माद्‌ वं स तेनैव पथा व्रजत्‌ । 
यतस्तस्य कृतं तेन॒ पुरुषेण निवेदनम्‌ ।। < ॥ 


चतुविधाप्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाद्यप्रयोकतृभिः 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चोदेमागधी । & ॥ 





|| वयोदश अध्याय ॥ 


कक्ष्यातथा विभाग 


मैने पहले जो तीन प्रकार के नाट्य-मंडप १ बताये, उनके नाप को समक्न कर 
कक्ष्यार का प्रयोग करे (१)। ने पहले जो नेपथ्यशरृह ओर रंगपीठके बीचकी 
दीवार मे बनाये जाने वालेदो द्वारो की चर्चा की है, उनके बीचमें भांड (कुतप 
या वादको) को बिठाना चाह्यि (२) । 

रंगपीठ पर परिक्रमा करने से कक्ष्या का विभाजन सूचित होता दहै। रंगमच 
पर परिक्रमा करने से पात्र काएक कक्ष्यासे दूसरी कक्ष्या मे जाना बताया जाता हे 
(३) । इस प्रकार परिक्रमा के द्वारा बाह्य, मध्यम ओर आभ्यंतर तथा दुरस्थ ओर 
निकटस्थ स्थानों की मंच पर कल्पना की जाती है (४)। जो पात्र पहले प्रवेश कर 
चुके है उन्हे आभ्यंतर कक्षा में स्थित माना जायेगा, तथा जिन्होंने बाद में प्रवेश 
किथा दहै, उन्हे बाह्य कक्षा में (५) इन पात्नोंसे मिलने के लिये यदि अन्य कोड 
पात्र रंगपीठ पर प्रवेश करे, तो वहु दक्षिण की ओर मूख करकेर अपना परिचयदे 
या अपनी बात कहै (६) । जिस दिशा की ओर उपर्पक्त नेपथ्यगृहं द्वार खुलते दै 
तथा जिसकी ओर कुतप मह करके बैठता है, वह नादटूय-प्रयोग मे सदेव पूवंदिशा 
मानी जानी चाहिये (७) । जो पात्र जिस दिशा से रंगमंच पर प्रविष्ट होकर अषना 
संवाद बोल चुका है, वह उसी दिशा से निष्क्रमण करेगा (८) । 


नादयप्रयोक्ताभों ने चारं प्रकार की प्रदृत्तियां बतायीं है--आवन्ती, दाक्षि- 


णात्या, पांचाली भौर ओौढमागधी (ई) । 


१, द्र° सं° नाशा० अ०२ 

२. कक्ष्या एक नाट्यधर्मी युक्ति है, जिसके द्वारा रंगमंच का कुछ क्षेत्रों मे काल्पनिक 
विभाजन कर लिया जाता हे। 

३. कुतप जिस भोर मूख करके वैठता है वह रंगमंच की पूवं दिशा है, तदनुसार 
कुतप के दाहिने दक्षिण तथा बा्ये उत्तर भौर पीठ पर्चिम ` जानना चाहिये । 
कुतप का मूख दशेकों के सामने होता है । 


१४२ | सङ्क्षिप्वनाट्वसास्तम्‌ 


अच्राह-षरबृत्तिरिति कस्मात्‌ ? उच्यते-- पृथिव्यां ननादेश- 
वेषभषाचाराः वार्ताः ख्यापयतोति वृत्तिः प्रवत्तिश्च निवेदने 1 ` ` ` 
वृत्तिसंधितेश्च प्रयोगरभिहिता देशाः, यतः भरवृत्तिचतुष्टथमभि- 
निवत्तं प्रथोगश्चोत्पादितः । 


प्रयोगो द्िदिधशर्चव विज्ञेयो नाटकाश्रयः \ 
सुक्‌मारस्तथाविद्धो नाटययुक्तिसमाश्रयः ॥ १० ॥ 


त्वाविद्धाङगहारं तु छंयभेचाहवात्मकम्‌ । 
मायेन्द्रजालबहुलं पुस्तनपथ्यसंयुतस्‌ ।\ ११ ॥ 
पुरुषेबंहुभिय्‌ कंतमल्पस्त्रीकं तथव च । 
सात्त्वत्यारभटीध्रायं नाट्यमाविद्धमेव तत्‌ ।॥ १२ ॥। 


डिमः सखमवकारश्च व्यायोगेहामृगो तथा । 
एतान्याविद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्तुभिः ।॥ १३ ॥ 


नाटक सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्क एव च । 
सुक्मारभ्रयोगाणि माचुषेश्वाधितानि तु ॥ १४॥। 


अथ बाहयप्रयोगे त॒ ्रक्षागरहविर्वाजते। 
विदिक्ष्वपि भवेद्‌ रडगं कदाचिदुभत्‌ राज्ञया ॥ १५॥ 


धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पुवं हिजोत्तमाः । 
लोकिको नाद्यधमीं च तयोवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वमावभावोपगतं शद्ध त्वविकृतं तथा । 
लोकवार्तां क्रियोपेतमङ्गलीलाविवाजतम्‌ ।। १७ ॥ 


स्वभावाभिनयोपेत  नानास्त्रीपुरुषाश्चयम्‌ । 
यदीहश भवेन्नादयं लोकधर्मी तसा स्मृता ॥ १८॥ 
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यहाँ यह प्र ण्न उठता है छि श्रढृत्तिः यह नाम कंसे चल पड़ा ? उत्तर--इस 
पृथ्वी के विभिन्न देशों में प्रचलित वेष, भाषा ओौर जाचार तथा वार्ता--इन सन को 
मिला कर वृत्ति कहते है भौर दृत्ति की सूचना देने वाला तत्त्व प्रृत्ति है ) विभिन्न 
देश चार ठत्तियों के प्रयोग से संबद्ध माने जाते है, अतः इन चारों उत्तियो के आधार 
पर चार प्रवृत्तियों का निर्माण कर उनसे नाटूप्रयोग किया जाता है (या उनका 
नाट्ये प्रयोग होता हे।) 

नाट्य का प्रयोग नाट्ययुक्तियों के आधार पर दो प्रकार का जानना 
चाहियि--सुकृमार तथा आविद्ध (१०) । जो आविद्ध (कठोर) अंगहारों वाला, छेच, 
भे्य तथा युद्ध से युक्त; माया भौर इद्रजाल की प्रचुरता वाला, पुस्त ओर नैपथ्यः 
से संवलित हो, जिसमें पुरुष पावर अधिक तथा स्त्री पात्र कम हों तथा सात्त्वती ओर 
आरभटी दृत्तियों की प्रधानता हो-रे्ा नाट्‌यप्रयोग बाविद्ध है (१०-१२) । डिम*› 
समवका२०, व्यायोग* तथा ईहामृग\९्--ये चार प्रकार के रूपक आविद्ध नाटुयप्रयोग 
के उपमुक्त जानने चाहिये (१३) । नाटकऽ, प्रकरण, भाण, वीथी? तथा 
अंक११--ये रूपक सुकूमारप्रयोग वाले जानने चहिये, इनमे प्रायः मनुल्य पात्नही 
होते है (१४) । 

बाह्यप्रयोग १ की स्थिति मे जव नाटय प्रक्षागृह के बाहर खेला जा रहाहो 
तब भर्ता (नाट्‌थप्रयोग का आयोजन कराने वाले) की आज्ञा के कारण रंगमंच (पूर्वा- 
भिपुख न हो सके तो) अन्य दिशा कौ ओर भी बनाया जा सकता है (१५)। 


हे द्विजोत्तमो, लोकधर्मी ओर नाट्यधर्मी --यह दो प्रकार की धर्मी मैने पहले 
बताई थौ । इन दोनों प्रकारो के लक्षण अब बताता हूं (१६) । 


जब प्रयोग (लोक) स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त हो, शुद्ध तथा विकाररहित 
हो, लोकवार्ता ओर लोकक्रिया से युक्त तथा आंगिक अभिनय में लीला से रहित हो, 
स्वाभाविक अभिनय से युक्त हो, अनेक स्त्री-पुरुषों से आधित हो-तो एेसा 
नाट्यप्रयोग लोकधर्मी हैँ (१७-१८) 


१. पुस्त आहायं अभिनय के अतगंत विभिन्न आकृतिर्या, दृश्य आदि बनाने को 
विचि । द०-सं० नाशा० २०.२-५ 

२. प्रसाघन आदि आहार्या्भिनय की सारी विधियां । नेपथ्य शब्द का प्रयोग जव- 
निकाके पीषठेका भाग बताने कै लिये भी होता है। 

३-११. दशरूपकं के प्रकार । द्र०-सं० नाणा० अण १७ 

१२. जो प्रयोग शास्त्र सम्मतन हो । द्र०-नाशा० २२ गुनः 
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ज ~= कक ~ द क क 


-- ~ल 


अतिवाक्यक्रियोपेतसतिचत्त्वातिभावकम्‌ । 
लीलाङ्गहाराभिनयं नाट्यलक्षणलक्षितम्‌ ।॥ १६ ॥ 
स्वरालङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुषाश्रयस्‌ । 
यदीहशं भवन्नाटयं नाट्यधर्मी तु सा स्पृता ॥ २०॥ 
लोके यदभियोज्यं च पदभन्नोपयुज्यते । 
मतिमत्‌ साभिलाषं च नाट्यधर्मी तु सा स्मृता । २१ ॥ 
आसन्नोक्तं च यद्‌बाक्यं न शण्वन्ति परस्परम्‌ । 
अनुक्त श्र.यते यच्च नाट्यधर्मो तु सा स्मृता ।॥ २२॥ 


शलयानविसानानि च्म॑वर्मायधच्वजाः । 
मतिमन्तः श्रयुज्यन्ते नाट्यधर्मी तु सा स्म्रता \ २३॥ 


“ई 


= * ~ ग्व -कह्धनकन्ग 
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जब वाक्य (संवाद), क्रियाएे, पात्री का स्वभाव या चित्तदृत्ति* तथा बोलने 
का ढंग मसामान्यहो, लीला (शोभा) के साथ अंगहारों का प्रयोग हो जिससे लक्षण- 
युक्त चत्यप्रदशेन हो सके, स्वर गौर अलंकारो का प्रयोग हो, स्त्री-पुरुष जसीया 


पुरुष स्त्री जैसी चेष्टाएं करे--तब इस प्रकार के नाट्यप्रयोग की पद्धति नाट्यधर्मी ` 


कह्लाती है (१६-२०) । जब नाट्य प्रयोग के अंतगंत लोक में प्रयुक्त होने वाली 
(जड) वस्तुओं को साकार भौर चैतन्य रूप में दिखाया जाय, तो यह्‌ नाट्यधर्मी है 
(२१) । रंगमंच पर स्थित पात्र निकटस्थ पान्न के (स्वगत) संवाद को नहीं सुनते;.. 
भौर (भाकाशभाषितः^ में) न.कहे हए संवादो को भी सुनते है- यह नाटयघर्मीहै- 
(२२) । पवत, रथ. आदि. यान, विमान, ढाल, कवच, शस्त्र तथा ध्वज का मूतं रूप मे. 
प्रयोगहो तो यह भी नाट्यधर्मी है (२३) । 


१. मूल में सत्त्व शब्द का प्रयोग है, अभिनव ते उसका अथ उप्यक्त किया है, पं 


बाब्रुलाल शास्त्री ने श्राणीः अथं मानादहै। 


-रः नाट्योक्ति का प्रकार, जिसमे एक अभिनेता अदृश्य या नेपथ्यगत पात्र से संवाद ४ 


करता हज उस पात्र के उत्तर को भी च्या कहा ?" कह कर स्वयं ही जनुङ्त्‌ 
करता है । 
धू9 


॥ अथ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 


यो वागसिनयः पूर्वे सया प्रोक्तो द्विजोत्तमाः । 
लक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्वरव्यञ्जनसस्भवम्‌ \\ ११) 


वाचि यत्नस्तु कत॑ब्यो नाटथस्यैषा तनुः स्मृता । 
अङ गनपथ्यसत््वानि व।क्यार्थं व्वञ्नयन्ति हि ॥ २ 1 


वाङ्मयानीह शास्त्रण वाङनिष्ठानि तथेव च 
तमाद्‌ वाचः परं नास्ति वाशि सर्व॑स्य कारणम्‌ । ३ ॥। 


छन्दोहीनो न शब्दो ऽस्ति नच्छःदरशब्दर्वाजतस्‌ । 
एवं ॒तुभयक्चंयोगो नाटयस्योद्योतकः स्मृतः ।1 ४ 11 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः {शिरस्तथा । 
जिहवाभूलं च दन्ताश्च नाक्षिकोष्ठो च तालु च। ५॥ 


अकृहुविसजंनोधाः कण्ठ्याः, इचुयशास्तालब्याः, ऋटुरषा 

भधंन्थाः, लतुलसा दस्त्थाः, उयुपध्मानीया ओष्टयाः, ए-ए कण्ठता- 

लब्यो, वकारो दन्तोष्टयः, ङ - ज-ण-न--मा अनुनासिकाः 
विसजंनीयस्य ओरस्व इत्येके । स्वंमुखस्थानमवणंमित्थपरे । 


दरो दौ वर्णो तु वर्गाद्यौ शषसाश्च चयो ऽ परे । 
अघोषा घोष्रवन्तस्तु ततो 5 न्ये परकौतिताः। £ ।\ 








मव्‌ कनकेन 


।। चतुदश अध्याय ॥ 
. वाचिक अभिनय 


हे द्विजोत्तमो, मैने पहले" जिस वाचिक अभिनय का उल्लेख किया था, अबर्मै 
स्वरों भौर व्यजनो (के उच्चारण) से निमित उसका लक्षण कटंगा (१) । अभिनेता 
को वाक्‌ के विषय मे प्रयत्न करना चाहिये, क्योकि यहु वाक नाट्यःका शरीर कही 
गयी है । आंगिकं, सात्त्विक ओौरः आहायं--ये. वाक्यार्थ. को व्यंजित करते हैँ (२)। ` 
सारे शास्त्र वाक से व्याप्त गीर वाक्‌ से निमित रहै. इसलिये वाकसे परे कुछभी ` 
नहीं है, वाक्‌ ही सबका कारण है (३) 1 छंद से रहित शब्द नहीं भीर शब्द से रहित, ` 
छंद नही, इस प्रकारं इन दोनों का संयोग नाट्य. को चमका- देता है (4) । वर्णोके 
साठ (उच्चारण) स्थान है--छाती, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दात, नासिक, भोठ तथा 
तालु (५)।अ,क्‌,ख्‌,ग्‌, घ्‌, डः तथा विसगं-ये कल्यदहैँ। इ,च्‌,घछ्‌,ज्‌, स्‌, त्‌ . 
तथा श्‌-ये तालन्यहँ।.ऋ,ट्‌,२्‌,ङ,द्‌,ण्‌ ओौरष्‌-येमूर्धेन्यरहै।ल्‌,त्‌, थ्‌ 
द्‌,ध्‌,न्‌ गौरस्‌-येदंत्य है।उ,ष्‌,फ्‌,ब्‌, भ्‌, म्‌ तथा उपष्मानीय ये ओोष्ठ्य 
दै ।ए ओर णे कंठतालव्यषद्है;ः ओ ओौर ओ कटौष्ठ्य है, व दंतौष्टेयरै,ङ,न्‌,ण्‌च्‌ . 
तथा म्‌-ये अनुनासिकर्है। कु लोगों के .मत में विसगं- के उच्चारण का स्थान 
(कंठ न होकर) उटस्‌ (छाती) है । अन्य लोगों के अनुसार अकार का उच्चारण ` 
स्थान सारा मूख है । | ` | 7. वि 


कवर्गे, चवगं, टवं, तव्गं तथा पवग-इन र्पाचःवर्गो मे प्रत्येक वगेके. 
प्रथम. दो-दो वर्णं तथा श्‌, ष्‌, सू--ये अघोष ह, शेष वणं सघोष हँ (६) । 


१. वाक्याथ न्=रस । 





॥॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च 
शोभाभिमानौ  गुणकीतंनं च । 


प्रोत्साहनो दाहरणे निर्वतं ` ` 
गणानुवादो ऽ तिशथः सहेतुः # ` 
 सारूप्यमिथ्याध्यवसायतसिद्ि- 
पदोच्चयाक्गम्दमनोरथाश्च ॥ ` 
 .आषटयानयाच्ाभ्तिषेधपृच्छा- 

हष्टान्तनिर्भासिनसंशयाश्च ॥।१ 


आशीः प्रियोक्तिः कपटः क्षेमा च 


भ्राप्तिश्व वश्चातु तथनं तथेव । 
अर्थानवृत्तिहयु पपत्तियुक्ती 
कार्यो अनुनीतिः परिदेवनं च ।४ 


 धटेच्रिशदेतानि तु लक्षणानि 
भरोषतानि ` वं भूषणसम्मितानि \ 


काब्येषु भावार्थंगतानि तज्जं 
सम्यक्परयोज्यानि - यथारसं तु | 


| पञ्चदश अध्याय || 


वाचिक अभिनय--लक्षण, जलंकार ओर गुण 


, विभ्रुषण,. अक्षरसंहति र, शोभा, अभिमान, गुणकीतेन ५, प्रोत्साहन ४, 
उदाहरण ° , निरुक्त, गुणानुवादर, अतिशय १०, हेतु११, सारूप्य १२, मिथ्याध्यव- 
साय ^, सिद्धि१५, पदोच्चय१४, आक्रंद१६, मनोरथ १७, आख्यान१८, याच्जा१६. 
प्रतिषेध २०, पृच्छ२१, दुष्टात२२, निर्भासन २३, संशय २४, आशीः, २४ प्रियोक्ति,२६ 
कपट र~, क्षमार८, प्राप्ति रद, पड्चात्ताप२०, अर्थानुद्रत्ति ९१, उपपत्ति २२, युक्ति, 
कार्य-०, अनुनीति२४, तथा परिदेवन ये ३६ लक्षण काव्य के शोभावधंक होते 


है । इनका प्रयोग (नाट्य में अभिनेय) काव्थमें भाव आओौर अर्थ के साथ रसोके 
अनुरूप करना चाहिये (१-४) । 


१. अनेक गणो तथ। अलंकारो से अलंकृत होना । २. कम अक्षरों मे विचित्र वणेन । 
३. असिद्ध अथं को सिद्ध के समान चिन्तित करना। ४. भनेक वचनो, युक्तियों से 
भी किसी बातकासिद्धनदहो पाना । ५. गुणों के विवरण में दोष का अकथन। 
६. ओपम्य युक्त उत्साहजनकः वचन । ७. एक के उदाहरण से अनेक की सिद्धि । 
८. तथ्यया तथ्यरहिति का लक्षण । ६. हीन व्यक्ति को उत्तम से उपमा देकर 
उसके गुणों को बह कर बताना । १०. उत्तम से बढ कर कोई वैशिष्ट्य 
बताना । ११. बहुतो मेसे एक असाधारण कारण का निणेय। १२. परोक्ष 

सारूप्य को दिखाना । १३. अपारमाधिक तत्व से मिथ्या वस्तु का निर्णय । १४. 


बहुत सी प्रसिद्ध वस्तुभों के बीच एक अप्रसिद्ध का नाम लेना। १५. एका्थं- 
निष्ठ अनेक शब्दो से किसी वस्तु की प्रशंसा । १६. साक्षात्‌ अवाच्य अथंका 
स्फुट कथन । १७.-अन्यापदेश के द्वारा हृदयस्थ भाव का प्रदशेन । १८. पृषे या .. 
न पूछे गये अथं का निणेय । १६. प्रारंभ मे क्रोध तथा अंत में हषं उत्पन्न करने 
वाला वाक्य। २०. विपरीत बात को रोकना। २१. प्रन उठते हुए प्रतिपादन । 
२२. उदाहरण देकर समक्ञाना । २३. अनेक युक्तियों वाला अनेक अर्थो को सिद्ध 
करते वाला वाक्य । २४. निणेयन हो पाना । २५. मनोरथ समुद्भव या शास्त्र 
समुद्भव शुभाशंसा । २६. आशीवंचन समन्वित प्रारभमें अप्रिय, अंतमे श्रिय 
लगने वाला वचन ॥ २७. छलयपू्णं उक्ति । २८. क्रोधजनक वाक्यो मे भी क्रोध 
न होना । २६. एक अवयव देख कर अवयवी का ज्ञान । ३०. अकाय करने, 
कायं न कर पाने पर पषछठतावा। ३१. दूसरे के मनोनुकूल चलना । ३२. दोषों 
का शमन । ३२. परस्पर अनुक्रूल अर्थो में संबंध बिठाना । ३४. दोष हटा कर 
गुण को कथ्य से जोड़ना । ३५. सेवाथंक मधुर वाक्यों को अपराध क्षमा कर 
कहना । ३६. भन्य फे दोषों को अन्य से जोडना । 





१५० | सङक्षिप्तनाट्य शास्त्रम्‌ 








उपसा दीपक चेव रूपकं यसकं तथा । 
कान्यस्येते हयलङकाराश्चतत्वारः परिकोतिताः । 


यतु किञ्चित्‌ काव्यबन्धेषु साहश्येनोपममीयते । 
उपमा नाम सा ज्ञेया गणाकृतिसमाश्चया \ 


नानाधिकरणार्थानां शब्दानां सश्प्रदीपकम्‌ , 
एकवाक्येन संयुक्तं तद्दीपकमिहोच्यते \1 


स्वविकलत्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
किञ्चित्‌ साहश्यसभ्पन्नं यद्रूपं रूपकं तु तत्‌ \1 
शब्ढाभ्यासस्तु यमकं पादादिषु विकल्पितम्‌ \ 
गढाथंमर्थान्तरसथंहीनं 
भिस्नाथंमेकाथंमभिप्लुताथम्‌ । 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि 
शब्दच्युतं वे दश काव्यदोषाः ॥ 


श्लेषः प्रसादः समता समाधि- 

माधुयंमोजः पदसोकमायंम्‌ \ 

अथस्य च व्यक्तिर्दारता च 

कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते । 


नि क अह 





- वञ्चदशोऽध्यायः | १५१ 


उपमा, दीपक, रूपक भौर यमक-ये चार काव्यके अलंकार कहे गये 
(५) । काव्यबंध में गण.मौर आकार की समानता के आधार पर एक वस्तु को दुसरे 
से उपमा दी जाती है-- वह उपमा है (६) । | 

भिन्न अर्थो को बताने वान्ते शब्दों को एक वाक्य मे दीपक के समान प्रका- 
शित करने वाला दीपक १' अलंकार है (७) । अषने विकल्प से निर्मित तुल्य अवयवो 
वालां कृ सादृश्य के आधार पर दो वस्तुओं मे रूप की अभिन्नता बताने वाला बलं . 
कार रूपक> है (८) । श्लोक के एक चरण या अनेक चरणो में शब्दों की आड़त्ति ` 
यमक है (द) । काव्य के दस दोष है--गूढाथं ०, जर्थातिर ५, अथंहीन ९, भिन्नाथ७, 
एकार्थं, अरभिप्लुतार्थं, न्यायादपेत १०, विषम,११ विसंधि तथा शब्दच्युत ^, 
(१०) कान्य के दस्त गुण है--श्लेष१९, प्रसाद*५, समता^४, समाधि" ९,: 
माधुर्यं १७, गोजस १८, पदसौकुमार्य १८, अथेव्क्ति२०, उदारता २१, तथा काति 
(११) । | 


१. एक क्रियाके अनेक कारक होने या.अनेक कारकं की एक क्रिया होने पर दीपक 


माना गया। २. भेद होने पर अभेदका आरोप करना, जंसे मुखचंद्र। ३. एक 


ही शब्द भिन्न अर्थो में दोहराया जाय । ४. स्पष्टाथेक के स्थान पर उसका 
-किलिष्ट पर्याय प्रयुक्त करना । ५. अवर्ण्य का वणेन । ६. असंबद्ध तथा अवशि- . 
ष्टार्थंक प्रयोग । ७. असभ्य या ग्राम्य का प्रयोग । ८. एक अर्थं को जनेकं शब्दों 
मे दोहूराना । ई. दो वाक्यो का गङ्डमगड्‌ड होना । १०. देशकाल विरूढ या 
कलाशास्त्रादिविरुद । ११. छंद का श्राति प्रयोग । १२. संधि का उचित प्रयोग 
न होना । १३. ईष्वित अथं से संबद्ध पटो की र्लिष्टता । १४. अथं की स्पष्टता, ` 
१५. शेली का समान रूप से सुबोध होना । १६. अपूव या विशिष्ट मथंकी.. 
प्रतीति) १७. बार-बार कहे या सुने जाने पर भी आकषक लगने वाला वाक्य- 
` विन्यास । १८. समास युक्त विचित्र पदों का प्रयोग । १६. सुख-प्रयोज्य सुश्लिष्ट ` 
संधि पदों मे अथं की सूकरुमारता । २०. अभिव्यक्ति कौ प्राजलता । २१. दिव्यं" 
भाव तथा श्युक्कार भौर मद्भुत की योजना । २२. मन भौर कानों को आह्घादितः- ` 
करने की क्षमता ।. | | 


।॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥। 


पाट्यगुणानिदानीं वक्ष्यामः । तद्यथा-- सप्तस्वराः, त्रीणि 
स्थानि, चत्वारो वर्णः, द्विविघा काकु, बडलङ काराः, 
षड गानीरति । तत्र सप्त॒ स्वरा नाम--षडज्षसगान्धारमध्यस- 
पञ्चमघवतनिषादः 1 त एते रसेघुपपाद्ाः 1 यथा-- 

हास्यशङ्गारयोः कार्यौ स्वरौ सध्यसपश्चमौ । 

 षडजषंभो तथा चैव वीररोद्रादुभुतेष्वथ ।। 


गान्धारश्च निषादश्च कतंव्यो करणे रसे । 
घवतश्चेव कतंव्यो बीभत्से सभयानके ।। 
त्रीणि स्थानानि- उरः, कण्ठः, शिर इति) 
शारीर्यामथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु । 
उरसः शिरसः कण्ठात्‌ स्वरः काकः प्रवतंते \\ 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितरतथा । 
वर्णाश्चत्वार एव स्यः पाठययोगे तपोधनाः ॥ 


तत्रे हास्वशडगारयोः स्वरितोदात्तवं्णैः प!ठयम्‌पपादय, 

दी ररौ? रषखवदकृस्पितेः करुणलोभत्सभयानकेष्वन्‌ दात्तस्वरित- 

कम्पितंरिति । द्विविधा काकः साकाडक्षा निराकाङ्क्षा चेति 

वाक्यस्य साकाडक्षनिराकाडनक्त्वात्‌ । तत्र साकाङ्क्षं नाम तारादि- 

दरास्तमनिय्‌क्ताथमनिर्यातितवर्णालङः कारं कठोरःस्थानगतम्‌ । 

निराकाङःक्ष नाम नियक्ताथं निर्यातितवर्गालङः कारं शिरःस्थान- 
गतं मन्दरादितारान्तमिति । 





द ~ ~ -= --~-- --~--- ~~~ - ~~~ --*~ ~----~- 


॥ षोडशो अध्याय ॥ 
वाचिक अभिनय (पाट्यगुण) 


अब पारट्य-गुण बताते हैँ । सात स्वर, तीन स्थान, चार वणः दो प्रकारकी 
काकु, छः अलंकार तथा छः अंग-ये पाट्यगुणों भें अतेर्है। सातस्वरयेर्है- 
षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचमं, क्षैवत तथा निषाद । इनका उपयोग रस की 
ष्टि से इस प्रकार होता है--हास्य गीर श्णद्कार मे मध्यम तथा पंचम; वीर, रौद्र 
मौर अदुभुत में षड्ज तंथा ऋषभ तथा करुण रसमें गांधार गौर निषाद तथो. 
भयानक सहित बीभत्स रस में धैवत का प्रयोग करना चाहिये (१-२) । 
पाठय करे उच्चारण के तीन स्थान है--छाती, कंठ तथा सिर । शरीरी ` 
वीणा, में छाती, कंठ तथा सिर इन स्थानों से स्वर भौरकाकु का प्रयोग होता है 
(३) । पाठ्य के प्रयोग में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कंपित--ये चारं प्रकार के 
वणं काममेते रै (४) । | 
इनमे से हास्य मौर शङ्कार में स्वरित गौर उदात्त वर्णोके दारा पाद्यका 
प्रयोग करे । वीर, रौद्रं भौर अद्भुत में उदात्त ओर कंपित का; तथा करुण, बीभत्स 
मौर भयानक मे अनुदात्त, स्वरित ओर कंपित का प्रयोग करे । वाक्यसाकाक्ष* गौर 
निराकाक्षि *-दो प्रकार.का होता है, जिसके आधार पर काकु भीदो प्रकारक होती 
है-साकांक्ष ओर निराकाक्ष। साकाक्षि काकु तारसे आरंभ करमंद्र मे अंत होती 
है, अथे की इसमे अपूणंता रहती है, इसके वणं ° ओौर अलंकार का निर्वाह. अधूरा 
होता है तथा कंठ ओर वक्ष इन दो स्थानों से यह प्रदत्त होती है । निराकांक्ष काकु 
मे अथं की पूर्णता रहती है, वणं ओर अलंकार का इसमें पूग निर्वाह हौतादै) 


इसका स्थान सिर है तथा मंद्रसे प्रारंभ करतार तक इसेले जाया जातादहे। 


१. मनुष्य के उच्चारण अवयव । 

२. जिसमे उत्तर णा अन्य अथं की अपेक्षा हो। 
३. अपने आप में पूणे । 

% उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कपित । 
५ छ. पाठयालंकार । भगे देखें । 
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अथ षडलङः कारा नाम- 
उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो द्रतविलम्बितौ । 
पाठ्यस्येते हयलङकारा लक्षणं च निबोधत ॥ 


उच्चो नाम शिरःस्थानगतस्तारस्वरः, स॒ च दूरस्थाभाषण- 
विस्मयोत्तरोत्तरसञ्ञत्पदुराहवानत्रासनाबाधाद्येषु । दोप्तो नाम 
{शि रःस्थानगतस्तारतरः, स चक्षेपकलहुविवादामषंक्रहटाधर्णणक्रोध- 
 शौयंदषंतीक्ष्णरूक्षाभिधाननिभ॑त्संनाकरन्दितादिषु ! मन्द्रो नाम उरः 
स्थानगतो लिर्वेदग्लानिचिन्तौत्सुक्यदेन्यन्याधिक्रीडागाढशस्तक्षत- 
मुच्छामिदगृहुया्थवचनादिषु । नचो नाम उरःस्थानस्थो मन्द्रतरः 
स च स्वभावाभाषणन्याधिशमश्वमातंत्रस्तपतितभरच्छितादिषु । दतो 
नाम कण्टगतः स च त्वरितः, लल्लनमन्मनंभयशीतज्वरत्रासायस्ता- 
 त्ययिककायविदनादिषु ! विलम्बितो नाम कण्ठस्थानगतस्तचुभन्द्र 
„ संव शङ्गारकरणविर्तक्रितविचारामर्षाषुयिताव्धक्तारथंप्रवादलन्जा- 
. चिन्तातजंनविस्पयदोषानुकोतंनदीघंरोगनिपीडनादिषु । अथाङ्गानि 
षट्--विच्छदोऽपंणं विसर्गोऽनुबन्धो दीपनं प्रशमनमिति । तत्र 

` ` विच्छेदो नाम विरामङ्तः । अर्पणं नाम लीलायमानमधुरवल्ना 
स्वरेण पूरयतेव रङ्गं यत्पदयते तदपंणस्‌ \ विसर्गो नाम वाक्य- | 
विन्यासः । अनुबन्धो नास पदान्तरेष्वपि विच्छेदः, अचुच्छवसनं वा । 
, दीपनं नाम त्रिस्थानशोनि वधंमानस्वरं चेति । प्रशमनं नाम तार- 
। गतानां स्वराणां प्रशाम्यतामवस्वर्येणावतारणमिति । 














५ [गि 


पाठय के छः अलंकार इस प्रकार ह-- उच्च, दी, संद्र, नीच, दुत मौर विलं- 


{ बत । अवं इसके लक्षण जानो ` ` < 


| उच्च-सिर-के स्थान से उत्पन्न. तार (ऊचे). स्वर वाला होता, है। इसका - 
प्रयोग दूरस्थ व्यक्तिसे संवाद, विस्मय, कहा-सुनी, दूर से पुकारना, उराना, बाधा , 


देना आदि मे होता है। दीक्ष भी सिर स्थान सेः उत्पन्न होता हैः. पर इसका स्वर 
तारतर (गौर भी ऊचा) होता है । आक्षेप, कलह, विवाद, अमष, चीखना, जोरसे 


‡{ 
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बचना, क्रोध, शौय, दपं, तीखा या रूखा बोलना, पटना तथा रोना--इनभे श्रयुक्त ` 


होता है मंद्र नामक अलंकार वक्ष के स्थान से उत्पन्न है। इसका प्रयोग वैराग्य, 
ग्लानि, चिता, उत्सुकता, दीनता, बीभारी, शस्त्री के गहरे घाव, बेहोशी, नशा, गुह्य 
या गोपनीय बात या शब्द बताने में होता है। नीच अलंकार भी वक्षःस्थानीय होता 
है, पर यह ओर घीमे स्वरम रहताहै। यह स्वाभाविक बातचीत, बीमारी, शांतिः 
श्रम, दुःखी, उरे, भिरे या .मूच्छित को बताने मे प्रयुक्त होता है । दूत नामक अलेकारः 
कंडगत होता है । इसका प्रयोग शीघ्तासे (दत लयम) किया जाता है। इसे 
, दुलारना, चुप कराना, भय, शीत, ज्वर, उस, आवेग भौर अत्यावश्यक कारं बताने 
ने योजित करते है । विलंबित नामक अलंकार भी कंठ स्थानीय है, यह थोड़ामंद्र 
लय म प्रयुक्त होता है। वह श्छगार, करुण, वितकं, विचार, अमषं, अप्या, मन्य 
क्ताथं प्रवाद (अटपटी या अस्पष्ट बात कहना), लज्जा, चिता, मना करना, विस्मय, 
दोष बताता, लंबी बीमारी तथा दबाने आदि मे प्रयुक्त होता ह) 

पाटय के अंश छः है-- विच्छेद, अपण, विसगे, अनुबंध, दीपक तथा प्रशमन । 
विराम (४5९) से होने वाला विच्छेद है ।` लीला (शोभा, सुकुमारता) से युक्त 
मधुर, कोमल स्वरसे रगशाला को भरते हुए जब पाठ किया जाता है, तो बर्षेण होता, 


है । वाक्य की पूति विसं है। शब्दो के बीचमें विच्छेद न होना अनुध है । जब ` 
` पाठ तीनौं स्थानों (वक्ष, कंठ तथा सिर) से उच्चारित होकर क्रमशः बढता जाय तो यह्‌ ¦ 


दीपन है । तार (उच्च) स्वर को बिना बेसुरा किये नीचे उतार लाना प्रशमन दहै। 





१. अभिनव द्वारा उद्धृत एक मत के अनुसार इन छः अंगों का संबंध उच्चारण- 
कालसे माना गयारहै। इनके भाछार पर वर्णोच्चारण मे व्णेध्वनि शून्य काल 


भी छठः प्रकारका हो जाता है । इस प्रकार दुत, मध्य भौर विलंबित--इन तीन र 


लय प्रकारो के अनुकार पाद्य के छः अंग प्रयुक्त होते है । 


अभिनव इससे असहमति प्रकट करते हुए इन अंगो को पदों के विशिष्ट ५ 


म मानते है । पदों का टूटना विच्छेद, न टूटना अनुबंघ, पुष्ट होना अपेण, 
अपुष्ट होना विसर्ग, आरोहण दीपन तथा अवरोहण प्रशमन है। इस प्रकार 


भाव, अभाव, उपचय, अपचय, आरोह ओौर अवरोह से नादभीछःप्रकारका 


हो जातारहै। 


॥ 1 
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तत्र हास्थ शङ्गारयोराकाङक्ायामपंणविच्छेददीपनप्रशमन- ` 
युक्तं पाद्यं कायंसु । दीपनप्रशमनयुक्तं ` करणे । विच्छदप्रशस- 
नदीपनानुबन्धबहुलं वीररोद्रादुभ॒तेषु, विसगंविच्छेदयक्तं बीभतस- 
भयानकयोरिति । सर्वेषामप्येषां मन्द्रमध्यतारकृतः प्रयोगस्तरिस्था- 
नगतः । तत्र दुःरस्थाभाषणं तारं शिरसा, नातिदूरे मध्यं कण्ठेन, 
पाश्वतो मन््रमुरसा प्रयोजयेत्‌ पाटयमिति , मन्द्रात्‌ तारं न 
गच्छेत्‌, तारा्‌ वा मद्धमिति । | 


एषां च दुतमध्यविलम्बितास्तयो लया रसेषुपपाद्याः । तत्र 
हास्यश्‌ ङगारथोमध्यलयः, करुणे विलम्बितो, वीररौद्रादुभुतबोभत्स- 
भयानकेषु दत इति । 


अथ विरामः अर्थंसमहप्तौ कायंव शार्न छन्दोव शात्‌ \ कस्मात्‌, 


 हश्यन्ते हयेकटित्रिचतुरक्षरा विरामाः । 


र ० „0 र. 9, 
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इनमें से हास्य मौर श्यज्कार रस क प्रसंग में पाट्य का प्रयोग अर्पण, विच्छेद, 
दीपन मौर प्रशमन से युक्त करना चाहिये, करुण" रस में दीपन भौर प्रशमन से युक्त 
तथा वीर, रौद्र, मौर अद्भूत रसों में विच्छेद, प्रशमन, दीपन ओर अनुबंध से बहुल 
पाठ होना चाहिये तथा बीभत्स ओर भयानक मे विसगं भौर विच्छेद से युक्त । 


इन सभी अंगों का प्रयोग मंद्र, मध्य भौर तार स्वरों के जनक तीन स्थानों 
(वक्ष, कठ तथा सिर) सेहोतादहै। दुर स्थित षपात्रसे बात करनेमेसिरसेतार 
स्वर, बहुत दुर नहोने पर कठसे मध्यम तथा पास होने पर वक्षसे मंद्र स्वर के 
साथ पाठ्य का प्रयोग करे । मंद्रसे सहसा तार पर भौरतारसे मंद्रपर न जाये। 


पाठ्य की दुत, मध्य भौर विलंबित--ये तीन प्रकार की लय रसोंके अनु- 
सार उपयोग भें आती है । हास्य गौर श्युगार मे मध्य लय, करुण में विलेबित, वीर, 
रौद्र, अद्भूत, बीभत्स ओर भयानक मे द्रुत लय का प्रयोग होताहै। ` 


विराम का प्रयोग अथं पूरा होने पर काय-व्यापारकी दृष्टिसे होना चाहिये 
छंद की दुष्टिसे नहीं। (एक चरण के भीतर भी) एक, दो, तीन या चार अक्षरों 
पर विराम संभव है। | 


|| अथ चप्तदशो ऽध्यायः ॥। 


नाटकं सप्रकरणमङ्को व्यायोग एव च। 
भाणः समवकारश्च वीथी व्रहसनं डिमः ॥ 


ईहासुगश्च विज्ञेयो दशमो नाट्यलक्षणे ।॥ 


सर्वेषामेव कान्यानां मातृका वृत्तयः स्मृताः । 
आभ्यो विनिःसृतं हयेतद्‌ दश्षरूपं श्रयोगतः ॥ 


ज्ञेयं प्रकरणं चंव तथा नाटकमेव च। 
सर्वंवृत्तिवि निष्पन्नं नानाबन्धसमाश्चयस्‌ ॥। 


वीथी समवकारश्च तथेहासुग एव च। 
उत्युष्टिकाङ्को व्यायागो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
कश्िकोवृत्तिहीनानि रूपाण्येतानि कारयेत्‌ ॥ 


प्रड्यातवस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनाथकं चव । 
राजषिवंश्यचरितं तथेव . दिव्धाश्रथोषेतम्‌ ॥ 


नानाविभूतिभिर्यंतमुदधिविलासादिभिर्गृणेश्चव  ) 
अडः कश्रवेशकायं भवति हि तन्नाटक नाम ॥ 


नृपतीनां यच्चरितं नानारसभावचेष्टितं बहूधा । 
युखदुःखोत्यत्तिकरतं भवति हि तन्नाकं नाम ॥ 





१॥। 
२॥ 


३।। 


४ ॥। 


५ ।। 
८ ॥ 


७ ॥ 


य अ ++ ५ 
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 ॥ सप्तदश अध्याय ॥.` 
` दशरूपकनिरूपण ` | 


नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोगः भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम मौर 
ईहामृग-- ये रूपक के दस`भेद हैँ । (१) ए ४ ~ 


सभी प्रकार के-काव्यों (रूपकों) की माता वृत्ति मानी गयी है 4 इत्तियों से - 
, ही दस. प्रकार के रूपक प्रयोग की द्ष्टिसे निकले (२) 8 


नाटक ओर प्रकरणे दो प्रकार के रूपक सारी दृत्तियों से -युक्त होते है ` 
तथा विभिन्न प्रकार के काव्यबंध इनमें प्रयुक्त होते ह (३) । 


2 = 


वीथी, समवकार, ईहामृग, उत्सृष्टिकांक, व्यायोग, भाण, प्रहसन . तथा 
डिम--ये भाठ रूपक कंशिकी त्ति. से रहित होते हैँ (४) 1 - [नाटक-का लक्षण ]- 
नाटक, को. कथात्रस्तु प्रख्यात्रर. होती है । इसका नायक प्रख्यात ओर उदात्त होता ` 
दै । ईसमे राजषियों के वंशज का चरित्र रहृताहै। साथनही दिन्य पाल्लोंकाभी 
आश्रय <. लिया जाता है | नाटक विभिन्न विभरुतियों, ऋद्धि ओर विलास आदि गुणों ` 
,. से युक्त तथा अंकों भओौर प्रवेशकों से -संपंन्न होता है.। .राजाभों का अनेक.रसों ओौर 
` भावों से समन्वित चेष्टामो वाला तथा सुख-दुःख की उत्पत्ति से होने वाला चरित्र 
इसमे दिखाया - जाता है (५-७) | 





१. इत्ति के लिये देवें सं° नाशा० अ० १६ ` | 

२. इतिहास {(रामायणःमहाभारत) या पुराण आदिते ग्रहीत.1 ` ` 
३. अभिनव के अनुसार संवा देवचरित्र नाटक-मेः नहीं रह सकता, उससे संपूणं ` 
` ˆ + रसास्वाद नहीं हो सकेगा। ` ` | 
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यच्रार्थस्य समाप्तियंन्न च बीजस्य भवति संहारः 


किञ्न्चिदवलग्नबिन्दुः सोऽङक इति सदावगन्तन्यः ।॥ ८ ४ ` 


एकदिवसप्रवृत्तं कार्यस्त्वडः को ऽथंबीजमधिक्कत्य 


[ 


. आवश्यक कार्याणामविरोधेन - प्रयोगेषु । 2 1 


दिवसावसानकायं यदूयङ के नोपपद्यते सव॑ष । 


अङःकच्छेदं कत्वा प्रवेशकंस्तद्‌ विधातनव्यसु 1! १० \\ 


प्रकरणनाटक विषये पञ्चाद्या दश परा भवन्त्यङ्का । 
अङ कान्तरसन्धिषु च भरवेशकास्तेषु तावन्तः ॥ ११ ॥ 


न महाजनपरिवारं कतव्य नाटक भरकरणं वा) 
ये तत्र का्यंपुरुषाश्चत्वारः पञ्च वा तें स्थुः ॥१२॥ 


काव्यं गोपुच्छाग्रं कतंन्यं कायंबन्धमासाद्य । 


ये चोदात्ता भावस्तं सवे पृष्ठतः कार्या ॥१३॥ 


सर्वेषां कान्यानां नानारसभावयुक्तिथुक्तानामु \ 
` निर्वहणे कत्तंव्यो नित्यं हि रसो ऽदृभ॒तस्तज्जंः ।॥ १४ ॥। 


यत्र कविरात्मशक्त्या वस्तु शरीरं च नायकं चव । 
ओौत्यत्तिकं प्रकरुते भ्रकरणमिति तद्‌ बुधल यम्‌ ॥ १५ ॥ 


यदनाषंमथाहायं काव्यं प्रकरोत्यभूतगणयुक्तस्‌ । 


उत्पन्नघ्लीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्यं ॥ १६॥ 


यन्नाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वृत्तिमेदार्च । 
तत्प्रकरणे ऽपि योऽयं सलक्षणं सवंसन्धिषु तु । १७ ॥ 


 विप्रवणिकृप्तचिवानां पुरोहितामात्यसाथंवाहानास्‌ । | 
` चरितं यन्नेकविधं ज्ञयं ततप्रकरणं नाम ॥ १८॥ 
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(अंक का लक्षण)- जहां एक अर्थं (विषय) की समाति हो जाये, बीज१ ` 
का समाहार हो तथा विदु" -का. कुछ स्पशं हो उसे -गंक जाना 
जाय (८) । अथं ओर बीज का आश्रय लेकर अंक में एक दिन की घटनाएं दिखायी ` 
जायें, एेसे मआवश्यक कायं जो प्रयोग मे परस्पर विरोधी नहो बक में दिखाये जायें 
दिन भरम होने वाला कायं यदि सब एक अंकमेन दिखाया जासके, तो अक्का 
विच्छेद करके शेष कायं भ्रवेशकों के द्वारा सूचित कराया जाय (१०) । 


प्रकरण ओर नाटकमे पाच से दस तक अंक रहतेरैँ। दौ र्का कं बीच 
उतने ही (रषाच से दस तक) प्रवेशक रह सक्ते हैँ (११)- नाटक याः प्रकरणमें 
प्रत्येक अंक में पात्रों को भीड़ अधिकेन रहे । कायं करने वले पुरुष चार या पाच 
रहँ (१२) । काव्य (नाट्य के भलेख) को संरचना कायेबंघ की दष्टिसे गाय की, 
पछ के अगले भाग के समान होती है । इसमें सारे उदात्त भाव पीछे दिखाये जाते रह 
(१३) । सभी प्रकार के रसो, भावों भौर युक्तियों से समन्वित काव्यो के निवंहण 
(उपसंहार) मे काव्य मर्मज्ञ रचनाकार को. सदव अद्भुत रसःका समावेशं करन ` 
चाहिये (१४) । 


(प्रकरण का लक्षण) --अहां कवि अपनी शक्ति (प्रतिभा, कल्पना) से रूषक ` 
की कथा, शरीर ओर नायक की सृष्टि करता है, उसे बुद्धिमान्‌ लोग प्रहसन जाते 
(१५) । जो अभूतपूर्वं गुणों से युक्तं अनाषं तथा आहायं कान्य कवि रचता है 
जिसका बीज ओर कथावस्तु कल्पित हौ उसे प्रकरण जानना चाहिये (१९ ) 1 मैने .. 
नाटक के लिये जो कथावस्तु, शरीर मौर वृत्ति के भेद बताये हँ उन्हँ लक्षण सहित 
सभी संधियोंमें प्रकरणमें भी जोड़ना चाहिये (१७) । जिसमे. ब्राह्मण, वणिक 
सचिव, पुरोहित, अमात्य, साथवाह (न्यापारी)- इनका अनेक प्रकार का चरित रहे 
वह प्रकरण है (१८) । 


 १-२. बीज, बिद, पताका, प्रकरी तथा कायं-ये पाच अथं प्रहृतिर्थाः है -जशे 
देखे 


२. पहले के कवियों के कन्यया बृहत्कथा आदि से जिसकी कथा या परिकल्पन) 
, ली जाय । ॑ 


११ 
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नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसम्मोगम्‌ । 


बाहयजनसस्प्रयुक्तंतञ्ज्ञेय प्रकरण तञ्ज्ैः।॥ १८६॥।. 


दासविटश्रेष्ठियुतं वेशस्तयुषचारकारणोपेतस्‌ । 
मन्दकलस्त्रीचरितं क्यं कार्यं प्रकरणे तु॥ २० 
 प्रकरणनाटकमेदादृत्पाद्ं वस्तु नायकं नृपतिम्‌ । 
-अन्तःपुरसङगीतककन्यासधिकरुत्य कतेव्या ।। २१ 


स्तीप्रायाचदरङका ललिताभिनयात्मिका सुविहिताङगी । 
बहुनृत्तगोतपादया रतिसम्भोगात्मिका चेव 11 २२ 


राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधदम्भसंयक्ता । 
नायकदेवीदूतीसपरिजना नाटिका ज्ञेया | २३ 


देवासुरबीजकृतः  प्रख्यातोदात्तनायकश्चेव 1 
त्यङ् कस्तथा त्रिकपटस्त्रिविद्रवः स्यात्‌ त्रि्ृङ्गारः ।1 २४ 


दाद शनायकबहुलो ह्यष्टादशनाडिका प्राणश्च । 
वक्ष्थास्यस्याङ्कर्विधि यावत्यो नाडिका यन्न ॥ २५ 


अङ्कस्तु सप्रहसनः सविद्रवः सक पटः चवीथीकः । 
हादशनाडीविहतः प्रथमः कार्यः क्रियोपेतः ।॥ २६ 


कायस्तथा हितीयः समाधितो नाडिकाश्चतलस्तु । 
वस्तुससापनविहितों दििनाडिकः स्यातु तृतीयस्तु ।। २७ 


नाडी संज्ञा ज्ञेया सानं कालस्थ यन्मुहू्तर्धिस्‌ । 
युदजलक्षम्भवों वा वाय्वग्निगजेन््र सम्घरमकृतो वा । 
नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो विद्रवस्त्रिविधः।॥ २८ 


हि रातत 





सप्तदशोऽध्यायः | १६३ 


प्रकरण में उदात्त नायक नहीं रहते, दिव्य (देवता) पात्रों का" चरित नहीं 
रहता, राजा का श्बृ्गार नहीं दिखाया जाता.तथा बाह्य (बंतःपुर के बाहर के} 
पात्नो (वेश्या, दास, भिक्षु, जुजआरी भादि) के द्वारा इसकी कथा आये बढ़ायी जाये 
(१६) । प्रकरण में काव्य दस्त, ` विट भौर श्रेष्ठ्यं के चरित वाला हो, वैशस्त्री 
(वेश्या) के उपचार को इसमे कारण के रूप में दिखाया जाय, नीच कूल की स्त्रियों ` 
का चरित इसमें बताया जाय (२०) । 


(नाटिका का लक्षण)-- नाटिका की कथा प्रकरण ओर नाटक से मिली-जुली 

तथा कल्पित होती है । इसमे राजा नायक होते है । इसमे अंतःपुर में होने वाले . 
संगीतक? मे निपुण कन्या का आाश्चय लिया जाता है (२१) । इसमे स्त्री पात्र अधिक 
होते है । अंक चार होते ह । यह ललित अभिनय से युक्त होती है। सारे अंगोंकी 
इसमे अच्छी तरह योजना की जाती है । इसमे दत्त, गीत ओर भौर पाठ्य की प्रधा- 
नता रहती है तथा रति भौर संभोग से युक्त भी यह होती है। राजा के उपचारसे 
युक्त, प्रसन्न करना, क्रोध गौर दंभ के दृश्यों वाली, नायक, देवी ओर दूती तथा 

परिजनों से युक्त नाटिका होती है (२२) ।. | 


 (समवकार का लक्षण )--समवकार में देवों ओर असुरों की प्रख्यात कथाका 
चीजाथं रहता है । इसमे प्रख्यात ओर उदात्त नायक रहते है । इसमे तीन अंक रहते 
हं तथा तीन प्रकार के कपट, तीन प्रकार के उपद्रव ओौर तीन प्रकार काश्युङ्खार 
प्रयुक्त किया जाता है ।. यह बारह नायकोंसे भरा हभ होतादहै। इसे खेलने का 
समय बारह नाडी है । अब मेँ प्रत्येक अंक मे जितनी नाडी का समय प्रयोग की दृष्टि 
से लगता है उसे बताता हं (२५) । पहला अङ्क प्रहसन से युक्त, विद्रव, कपट ओर ` 
वीथी वाला होता है, इसमें बारह नाडी का समय लगता है (२६) । द्वितीय अश्च 
चार नाडी के समय वाला होता है । तृतीय अङ्कु में तीन नाडिर्यां होती है तथा वस्तु 
का समापन होता है (२७) । आध सूहूतं का समय एक नाड़ी है । विद्रव तीन प्रकार 
का होता है-(१) युद्ध ओर जल से उत्पन्न (२) वायु, अग्निया बड़े हाथियोंकी 

भगवड़ से होने वाला (३) नगरे परचेरा डालने से होने वाला (२८)। 


१. नुत्त ध गीत तथ। वाद्य--तीनों का योग । संगीतक कन्या = सङ्गीतशाला मे प्रक्षि- 
क्षित कन्या । (मभि) 
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वस्तुगतक्रमविहितो दववशाद्‌ वा परभ्रयुक्तो वा। 
सुखदुःखोत्पत्तिकृत स्त्रिविधेः कपटोऽत्र विज्ञेयः । २८ 1 


त्रिविधश्चात्न विधिज्ञः पृथक्‌ पृथक्‌ कायं योग-विहिताथः । 


शङ्गारः कर्तव्यो धमं चर्थे च कमे च| ३०॥ 


दिव्यपुरुषाश्रयकतो दिव्धस्त्रीकारणोपगतयुद्धः । 
सुविहितवस्तु निबद्धो विप्रत्ययकारक्‌ श्चव ।। ३१ ॥, 


उद्धतपृरूषप्रायः स्त्रौरोषग्रथितकाग्यबन्धश्च । 


` सङक्नोभविद्रवकृतः सम्फेटकृतस्तथा चेव ।1 ३२. 


स्त्रीभेदनापह रणावमदंनप्राप्तवस्तु शङगारः । 
इंहासगस्त॒ कतव्यंः सुसर्माहितकाव्यबन्धर्च ।। २२ ॥। 


थद्‌ व्यायोगे कायं ये पुषा वृत्तयो रस्ाश्चेव । 
इहामूगेऽपि ते स्युः केवलसमरस्त्रिया योगः । ३९ ॥ 


प्रख्यातवस्तुविषयः प्रख्यातो दात्त नायकश्चंव । 
षड्रस लक्षणयुक्तश्चतुरङ्को वे डिमः कायः । ३५॥ 
शडगारहास्थवजंः शेषः सवे रसेथु क्तः । 
दीष्तरकाव्ययोनिननिाभावोपसम्पन्नः | ३६ ॥ 


निर्घातोत्कापातंरूपरागणेन्दुसुयंयोयु क्तः 1 
युद नियुद्धाधषंणसस्फटकृतश्च कतंव्यः ।॥ २७ ॥। 


मायेन््रजालबहूलो बहुपुस्तोत्यानयोगयुक्तश्च । 
देवभृ्तगन््रराक्षसयश्षपि शाचावकी णश्च | २८ ॥। 
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इस समवकारः में तीन प्रकार का कपट प्रयुक्त होता हैजो इसप्रकार 
है--(१). वस्तु (कथा-वस्तु) के क्रममें होने वाला (२) भाग्यवश होने वाला (३) शत 
से प्रयुक्त । यह कपट सुख यादुःख की उत्पत्ति करने वालाहोता है (२४) । 
अलग-अलग कायंया योगकी दुष्टिसे इसमे तीन प्रकारका श्ुद्धार विधि जानने 
वाले प्रयोक्ताओों को रखना ` चाहिये --धमेश्द्खार, अथेश्यृद्खार तथा काम- 
श्युद्कार (३०) । | 


(ईहामृग का लक्षण)--ईहामृग में दिव्य पुरुष (देवता पान्न) रहते हँ । दिग्य 
स्वियों (अप्सराओों आदि) के कारण इसमे युद्ध होता है । इसकी कथावस्तु अच्छी 
प्रकारसे सुगटठिति रूपमे निबद्ध होती है। इसमे अविश्वसनीय घटनाएं होती दहै। 
इसमें उद्धत पुरुषों कौ भरमार होतीहै। इसके काव्यवंध मे स्तयो के कारण होने 
वाले क्रोध की अभिव्यक्ति होतीदहै। इसमे संक्षोभ ओर विद्रव तथा संफेट, की 
उत्पत्ति होती है । श्यद्धार रस इसमे स्त्रियों के कारण होने वाले भेद, अपहरण तथा 
अवमदेन से उत्पन्न होताटै। ईहामग का काव्यबंध सूचितित भौर सुसंबद्ध होना 
चाहिये । व्यायोग में जसे पुरुष, कृत्तियां ओर रस होते दहै, वंसे ही ईहामृगमे भी 
होगे, केवल दिव्य स्त्रियों से संयोग इसमे ओर रहता है (३१-३४) । 


(डिम का लक्षण)- डिम को कथावस्तु प्रख्यात होतीहै। इसका नायक 
भी प्रख्यात भौर उदात्त होतादटै। इसमे छः रसो कौ निष्पत्ति तथा चार अंक 
रहते हैँ (३५) । (आठ रसोंमेसे) श्यद्धार ओर हास्य को छोड कर शेष सभी रसों 
से डिम युक्त रहता है । इसका काव्य दीप्त रसो से जन्मलेता है तथा विविध प्रकार 
के भावों से संपन्न होता है (३६) इसकी कथा में चोट लगना, बिजली गिरना, 
सूयं या चंद्रमा का ग्रहण, युद्ध, मल्लयुद्ध, चुनौती ओौर संफट (क्रोध या आवेश से 
युक्त क्ञडप) का प्रयोग रहता है (३७) । इसमें माया ओर इद्रजाल का बाहृल्य रहता 
है, पुस्त कौ विधियो तथा उत्थानयोगशर कीभी प्रचुरता होती है। यह्‌ देवता 
नाग, राक्षस, यक्ष पिशाच भआदिसे भरा हुजा होता है (३८) । 


१. संफट-- क्रोध या भवेग से युक्त ञ्लडप। 
पुस्त की विधियो के लिये देखिये सं० नाशा० म० २० . ५. 

३, उत्थानघोग से ` आशय पात्रों के परस्पर मिल कर संघषं या प्रगति करनेसे 
प्रतीत होता 


` १६६ | सङ्किप्तनाट्मशास्बम्‌ 
षोडशनायक बहुलः सात्वत्यारम टिषृत्तिसम्पन्नः । 
कार्यो डिमः प्रयत्नाघ्ानाशयभावसम्पन्नः ॥ ३६॥ | 
. न्यायोगस्तु विधिज्ञः कायंः प्रख्यातनायक शरीरः । 
 अल्पस्त्रीजनयुक्तस्त्वेकाहकृतस्तथा चव ।\ ४० ॥ 
बहवश्च. तत्र पुरुषा ` व्यायच्छन्ते यथा समवकारे । 
नै च तसरमाणयुक्तः कायस्त्वेकाङक एवायम्‌ ॥ ४१ 1 


. न च दिव्यनायक कृतः कार्यो रा्जाषिनायकनिबद्धः । 
युद्धनियुद्धाघषंणसडः चष कृतश्च कतव्य: ।। ४२ ॥। 





प्रख्यातवस्तुविषयस्त्वप्रख्यातः कदाचिदेव स्यात्‌ । 
दिन्यपुषं वियुक्तः शेषंयुक्तो भवेत्‌ पुनिः ४३॥ 


करणरसप्रायकृतो ` निवृत्तयुद्धोदधतप्रहारश्च । 
स्त्रीपरिदेवितबहूलो निर्वेदितभाषितश्चेव । ४४ ।\ 





नाना  व्याकुलचेष्टः सात्त्वत्यार मटिकंशिकीहीनः । 
| कायः काव्यविधिज्ञेः सततं ह युत्सष्टिकाडः कस्तु 1 ४५॥ . 


प्रहुसनमपि विज्ञेयं द्विविधं शद्ध' तथा च सङ कीर्णम्‌ । 





भगवत्तापसविप्ररन्येरपि हास्यवादसम्बद्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कापुरुषसम्प्रयुक्तं परिहासाभाषणप्रायस्‌ । ॥ 
अविकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितपदम्‌ ॥ ४७ ॥ ५ 


नियतगतिवस्तुविषयं शद्धः जेयं प्रहसनतु । | 
धेश्याचेटनपु संकंविटधूर्ता बन्धको यत्र स्थः ।॥ ४८॥ 


सप्तदशोऽध्यायः | १६७ 


इसमे सोलह नायक होते है, यह्‌ सात्वती भौर भारभटी बृत्तियो से संपन्न 
होता है । इस प्रकार का.विभिल्न आश्चय वाले भावों से संपन्न डिम प्रस्तुत किया 
जाना चाहिये (३६) । 


(व्यायोग का लक्षण) --व्यायोग में प्रस्यात नायक की कथा रहती. है । ` 
इसके स्त्री पात्र थोड़े ही होते है तथा एक दिन का व्त्तांत रहता है (४०) । समवकार 
मे जिस प्रकार अनेक पुरुष एक साय कायंरत रहते है, वैसा इसमे नहीं रहता । इसमें 
एक ही अंक होता है । इसमें देवता नायक नहीं रहते 1. राजा नायक होः सकते हैँ । 
युद्ध, मल्लयुद्ध, चुनौती तथा संधषं इसमें रहता है (४१, ४२) । 


(उत्सृष्टिकांक का लक्षण}--उत्सृष्टिकांक की कथावस्तु प्रष्यात होती ह! 
वह॒ प्रख्यात भौ कभी-कभी रह सक्ती है । इसके भी देवता पात्र नहीं होते । शेष .. 
पुरुष पात्र इसमें रह सकते हँ (४३) । 


| इसमें करुणरस की प्रधानता होती है। इसकी कथा यद्ध गौर उद्धत महार 
समाप्त हो चुकने पर प्रारंभ होती है। इसमे स्त्ियोंके विलाप की बहुलता होती है 
तथा वेराग्यपुणं संवाद.भी रहते हँ । विभिन्न प्रकार की व्याकुलता से भरी चेष्टा 
इसमें रहती ह । सात्वती, आरभटी तथा कंशिकी दृत्तियां इसमे नहीं होती 
(४४, ४५) । ` 


(प्रहसने का लक्षण)- प्रहसन दो प्रकार का जानना चाहिये--शुद्ध तथां 
संकोणं । शुद्ध मे संन्यासी, तपस्वी तथा ब्राह्मणों का हास्यपूर्णं चरित्र रहता है 
(४६) । इसकी कथा कापुरुषो (कायरों) से तंबद्ध होती है तथा परिहास गौर सवाद 
इसमे प्रचुरता से रहते है । इनके यथार्थं भाषा मौर आचार को प्रहसन उपस्थित 
करता है । इसमें विशेष भावों से युक्त चरित संयोजित होता है तथा कथावस्तु 
नियत गति वाली होती है (४७-४८क) 


| 


। 


। 





१६८ | सङ्क्षिप्तनाट्‌यशास्त्रम्‌ 


`` अनिभुतवेषपरिच्छद रेष्टितकरणेस्तु सङ कीर्णम्‌ 1 


लोकोवचारयक्ता या वार्ता थश्च दनस्थचयोनः 


स॒ प्रहसने प्रयोज्यो धतंप्रविवादसस्पन्नः ॥ ४६ ॥ 


ॐ 
आत्माचुभूतशंसी परसंश्रथवणंनाविशषस्तु । 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहा्यश्च ।। ५० ॥ 


परवचनमात्मसंस्थं प्रतिवचनेरुत्त रोत्तरग्रथितैः । 
माकाशपुरषकथितैर द्ःविकारंरभिनयंश्चैव । ५१ ॥ 


धतं विटसम्योज्यो नानावस्थानतरात्मकश्चंव । 


एकाडः को बहूचेष्टः सततं कार्यो बुधेर्माणः ॥ ५२॥ 
सर्वरसलक्षणाढया यक्ता हयङ गस्त्रयोदशधिः 
वीथी स्यादेकाडका तथेकहार्या द्विहार्यां बा ॥ 


अधमोत्तममध्याभियु वता स्यात्‌ प्रकृ तिभिस्तिसृभिः । 
उदृघात्यकावगलतावस्पन्दतनात्यस्त्प्रलापाश्च ॥, 


वावकेल्यथ प्रपञ्चो मुदवाधिबले छलं चत्रिगतम्‌ । 
ग्याहारो गण्डश्च ज्योदश1डः गान्युदाहतान्यस्याः ॥ 








सप्तदशोऽध्यायः | १६४ 


संकीणं प्रहसन में वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, धूतं भौर बंधक पात्र रहते 
है । इसमे वेशभूषा, चेष्टाएं आदि खुल्लमखुल्ला या असभ्यतापूणे होती ह। 
लोकव्यवहार से युक्त वार्ता^ तथा दंभ के संयोग को धूर्त के वादविवादके साथ 
इस संकीर्णं > प्रहसन में संयोजित करना चाहिये (४८ख-४६) । 

(भाण का लक्षण)-भाषामे एक पान्न अपने अनुभवों काविवरणदेताह 
या दूसरे पात्रों के संबंध मे वणेन करता है । इसमे आद्यंत एक पातत का ही अभिनय 
होता है पर विवरण अनेक पात्रों के बारेमे रहते हँ (५०)। दूसरेके संवादो कौ 
भाण का रंगमंच ९र स्थित पाच्च स्वयं बोलता है, उनका उत्तर भी स्वयं दे कर 
संवादों को आगे बढाता है । इस प्रकार सारा भाण आकाणभाषितः मे चलताहै, 
अभिनय तथा अंगविकार इसके साथ रहते हँ (५१) । भाण का एकल पात्र एक धृतं 
विटहोतादहै। इसमे विभिन्न अवस्थाएं प्रस्तुत को जातीं । अक एक ही रहता 
है । चेष्टाएं अनेक प्रकार को होती टै (५२) । 

(वीथी का लक्षण) -- वीथी सभी लक्षणो से संपन्न तथा तेरह अंगोंसे युक्त 
होती है । इसमे भी एक ही अंकहोतादहै तथा पात्र एकमभीहो सक्तारहैयादो। 
उत्तम, मध्यम ओर अधम तीनों प्रकारके पात्रों की कथा इसमें रह सकती है । वीथी 
के तेरह अंगयेर्ह--उद्घात्यकभ, अवगलित५, अवस्पंदित\^, नाली, असत्प्रलापत, 
वाक्केलि ०, प्रपंच+०, मृदु११, अधिबल१-, टल १२, च्िगत१५, व्याहार १५, तथा 
गंड^ «| 

१. वार्ता--प्रवृत्ति, या खबर । 

२. संकीणे -मिध्रित। 

२३. आकाणशभाषित- द्र० ऊपर १३.२२ पर पाद टिः । 

४. अज्ञात बात को सूचित करने के लिये स्पष्ट अथं वाले शब्दों को अन्य अथं 
बताने वाले शब्दों -से जोड देना । ५. एक का्य॑से दूसरे कायं को सिद्धि। ६. 
शुभ या अशुभ की सूचना को कौशल से आक्षिप्त करना । ७. हास्यपूणं पहेली । 
८. असंबद्ध प्रष्न का असंबद्ध उत्तर या मूख के आगे हितकारक बात करना। 
९. कड प्रश्नों का एक मात्र उत्तर । ४. हास्यास्पद मिथ्या प्रशंसा जो किसी के 
कार्यं की सिद्धि कराये । १०. विवादमें किसीके दोषोंकोगुणतथा गुणोंको 
दोष बताना । ११. स्पर्धा मे अपनी विएषताएं बढ़ा-चढा कर बताना । १२. प्रत्यु- 
तर स लोभित कर किसी के विरुद्ध आचरण करना । १३. तीन व्यक्तियो की 
हाप्यपूणं बातचीत, वाक्य को तीन-तीन टुकडोंमें बाट कर। १४. नायक के 
आगो भविष्यसे होने दानी वस्तु का वणैन। १५.आवेगया संभ्रम के साथ 


अपवाद ओर आक्षेप से भर) कथन. करना । 
© 


 ॥ अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥। 
इतिवृत्तं तु नाट्यस्य शरीरं परिकीर्तितम्‌ । 
पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागं: सम्प्रकत्पितः ॥ १ । 
इतिवृत्तं द्विधा चव बुधस्त परिकल्पयेत्‌ । 
आधिकारिकमेकं स्यात्‌ प्रासङगिकमथापरम्‌ ॥ २ ।। 
यत्कार्यं हि फलप्राप्त्या सामर्ण्यावु परिकल्प्यते । ` 
तदाधिकारिकं ज्ञ यमन्यतु -श्सड गिकं विदुः । ३ ।! 
भ 0 
संसाध्ये फलयोगे तु व्थापारः कारणस्य यः । 
तस्यानुपृर्व्था विज्ञ याः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तुभिः.॥ ४ |} 
प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्राप्तश्च सम्भवः । 
` नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः ॥ ५।४ 
ओत्सुक्यमात्रबन्धस्तु यद्‌ बीजस्य निबध्यते। 
महतः फलयोगस्य स फलारम्भ इष्यते ॥ ६ ।। 
अपश्यतः फलघ्राप्नि व्यापारो यः फलं भ्रति । 
पर चौत्सुक्यगमनं स `प्रयत्नः परिकीर्तितः ॥ ७ ।\ 
` ईषत्‌ प्रापियंदा काचित फलस्य परिकल्प्य ते । 
भा वमाब्रेण तं प्राहुविधिज्ञाः . भ्रापिसम्भवस्‌ ॥ ८ ।\ 


नदोष वती आट्‌ अणिनुणः भान कनक क ~ ~ 9 ह+ ~ = = - ~> ॥ि ~ 








॥॥ अष्टादश अध्याय ॥। 


इतिदृत्त (कथा) को नाद्य का शरीर कहा गया है । इसका विभाजन पाच 
संधियों के द्वारा कल्पित होता है (१) । इतिवृत्त दो प्रकार का होता है--आधि- 


कारिक तथा प्रासंगिक फलप्राप्ति की दुष्टिसेजो कार्यं समर्थं वे आधिकारिक ` 


इतिवृत्तमे भते हैँ । शेष इतिवृत्त प्रसंगिक होता है (२, ३) । फलयोग की साध्यता 
मे कारणकाजो व्यापार है, उसकी क्रमशः पाच अवस्थाएं होती ह--आरभ, प्रयत्न 
प्रा्ति-संभव, नियताति तथा फलयोग (, ५) । 


बीज का गौ्सुक्यमात्न को प्रारंभ करने वाला निबंधन जो आगे चलकर 


महान्‌ फलयोग में परिणत हो फलारंभ या आरंभ है (६) । 


फल क प्राति की गोर ध्यान न देते हृए भी फल के प्रति व्यापार तथा 
अत्यंत उत्सुक होना प्रयत्न है (७) । जब फल की थोडी सी प्रापि विचारया भाव 
के द्वारा होती लगे, तो नाट्य विधि को जानने वाले इसे प्राप्िसंभवं मवस्था कहते 


है (८) 
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नियतां तु फलप्राप्ति यदा भावेन पश्यति 
नियतां तां फलप्राप्ि सगुणां परिचक्षते ॥ ई ॥ 


` अभिप्रेतं समग्रं च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । 
इतिवृत्तं भवेद्‌ यस्मिन्‌ फलयोगः प्रकीर्तितः ।॥ १० ॥ 


इतिवृत्ते यथावस्थाः पश्चारम्भादिकाः स्मृताः । 
अथव्रकृतयः पश्च तथा बीजादिका अपि। ११॥ 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायंमेव च। 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥ १२।। 


स्वल्पमाबं समृत्सृष्टं बहूधा यद विसपति) 
फलावसानं यच्च॑व बीजं तत्‌ परिकीतितस्‌ ।\ १३1 


प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छदकारणम्‌ । 
यावत्‌ समाप्रिबन्धस्य स॒ बिन्दुः परिकौतितः। १४॥ 


यद वत्तं तु परार्थं स्यातु प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानक्च्च कल्प्येत स पताकेति कीठिता। १५ 


फलं प्रकीर्यते यस्याः परार्थायेव केवलम्‌ । 
अनुबन्धविहीनत्वातु्‌ प्रकरीति वि नदिशेत्‌ ॥ १६॥ 


यदाध्िकारिकं वस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञैः प्रय॒ज्यते । 


तदर्थो यः समारम्भस्तत्का्यं परिकीतितसम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्रा चन्तितेऽन्यस्मिस्तल्लिङः गोऽन्यः प्रयज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌ ॥ १८॥ 
सहसवाथंसम्पत्तिगु णवत्य॒पकारतः 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
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जब मपने विचारमें (नायक) निश्चितरूपसे फल प्राप्ति होती जान ले, 
तो गुण से युक्त यह अवस्था नियताप्ति है (६) । जिस कथामें सारे कायं व्यापार 
का अनुरूप तथा अभिप्रेत फल प्राप्त हो जाय वह फलयोग है (१०) । 


जिस प्रकार इतिवृत्त मे आरभ आदि र्पांच अवस्थाएं होती, उसी प्रकार 
बीज आदि पाँच अथेप्रकृतियां भी (११) । बीज, विदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य-- 
इन पांच अथेध्रकृतियों को नाट्यकार तथा प्रयोगकर्ता जान कर विधिपूवंक नाटक मे 
प्रयोग करें (१२) । 


जो थोड़ा सा डालने पर अनेक रूपोंमे विस्तरृतहो जाय तथा फलकी ओर 


ले जाये वह बोज कहा गया (१३) । ब्रयोजनों के बीचमें टूटने पर जो कथाबध की 


समाप्ति तक उन्हँं जोड रखतादहै वह बिदुहै (१४)। जो वृत्तांत नायक के अति- 
रिक्त किसी अन्य पात्रके लियेहो पर आधिकारिक वृत्त के लिये भी उपकारकं हो 
ओर आधिकारिक या प्रधान वृत्त की भाँत्ति जिसकी परिकल्पनाकी जाय - वह्‌ 
पताका हे (१५) । 


जिसका फल केवल अन्य पात्रके लिये हीहो वह॒ प्रधान कथा से सीघेन 
जुडने के कारण प्रकरी कही जाती है (१६) । नाटकमे आधिकारिकया प्रधान 
बस्तु के लिये किया गया आरंभ कायं है (१७) । जब कोई एक अथं (वृत्तांत प्रयो- 
जन या विचार) चल रहा हौ तबे उपी प्रकारका दूसरा अर्थं आकस्मिक या अप्रत्या- 
शित रूपमे सामने आ जाये तो इसे "पताका स्थानक कहते हं (१८) । (पताका 
स्थानकं चार प्रकार काहै)--जब दशेकोंको किसी गौण उपायसेया अप्रत्यक्ष रूप ` 


से सहसा किसी प्रयोजन, कथांश का बोध हो जाय तो पहला पताका स्थानकं होता 


द° (१६) । 


१. रामकथा विषयक नाटकों में सूग्रीव या विभीषण के दृत्तांत पताका के उदाहरण 


ह, उत्तररामचरित में वाल्मीकि का वृत्त प्रकरी का उदाहरण है। पताका गभं 
या वरिमशं संधि तक चलती है, प्रकरी सीमित है । 

२. उदा०- रत्नावली में फांसी लगाती सागरिका को वासवदत्ता समञ्च कर राजां 
का बचाने दौडना, फिर रत्नावली को पहचान कर प्रसन्न होना । 
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वचः सातिशयं श्लिष्टं कान्यबन्धसमाश्रयस्‌ । 
पताकास्थानकमिदं दहितीयं परिकीतितम्‌ ।\ २० 


अर्थोपक्षेषणं यत्र लीनं सविनयं भवेत्‌ । 
श्लिष्टश्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमिष्यते ॥ २१। 


हचर्थो वचनविन्यासः सुरिलष्टः कान्ययोजितः । 
 उपन्धाससुयुक्तश्च तच्चतु्थसरुडाहूतस्‌ । २२॥ 


` भरुखं प्रतिमुखं चेव गर्भो विमशं एव च। 
तथा नि्बेहणं . चति नारके. पञ्चसन्धयः ॥ २३॥ 


यन्न॒ बीजसयुत्पत्तिर्ननिाथंरससम्भवा । ` - 
काव्ये शरीरानचुगता तन्मुखं परिकीतितमु ॥ २४ ॥। 


बीजस्योदधघाटनं यत्र दष्टनष्टमिव क्वचितु । 
न्यस्तस्य स्वंत्र तद व प्रतिमखं स्मृतस्‌ ॥ २५॥ 


 उदभेदस्तस्य बीजस्य प्राप्िरपराप्िरव वा) 
पनक्चात्वेषणं यत्र स गभं इति संज्ञितः 1 २६।। 


गभं निभिन्नबीजार्थो विलोभनकृतोऽथवा 1 ` 
क्रोधन्यसनजो वापि स विंमशं इति स्मृतः ।॥ २७ ॥। 


समानयनभर्थानां मखाद्यानां सबीलिनास्‌ । 
नानाभावोत्तराणां थद्‌ भवेल्निवंहणं तु ततु ।1 २८ ॥ 


एते त॒ सन्धयो ज्ञेया नाटकस्य भ्रयोक्तुभिः 

तथा प्रकरणस्थ्प शषाणां च निबोधत । २८ 
डिमः स्मवकारश्च चतुःसन्धी ` प्रकीतितौ । 

न॒ तयोरवमशंस्तु कतंव्यः कविभिः सवा ॥ ३० ॥ 
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काव्यर्वंध के . भीतर अत्यंत श्लिष्ट (दो अर्थो वाले) वचनों .का विन्यास 
कियाजामर तो दुसरे प्रकारका पताकास्थानक होता है* (२०) । जवं र्लिष्ट संवादो 
की प्रश्नोत्तर विधिसे गुप्तरूप मे अथंकी सुचनाहोतो यह तीसरे प्रकारका 
पताकास्थानक हैर (२१) । काव्यके भीतर दरध्थंक वचन विन्यास की सुश्लिष्ट । 
योजना जिससे मुख्य कथा या प्रयोजन के साथ अवांतर अ्थंकी भी प्रतीति हो- 
चौथा पताकास्थानक है? (२२) । 

नाटक में र्पाच संधिर्या होती है-- मुख, प्रतिमुख, गर्भं, विमं तथा निवंहण 
(२३) । बीजः नामक अ्थेभकरति की उत्पत्ति जो विभिन्न रसो भावों को जन्म दे 
वह काव्यंशरीर के मुख.-के समान मुखसंधि है (२४) । एक बार देख लिये जाने पर 
शुप्तसे हो चुके बीज का, जो मुखसंधि भें प्रकट हुआ था, उदूषाटन करना प्रयत्न 
संधि है (२५) । 


उस नौज का प्रकट होना, मिलना, फिर सुप्त होना मौर फिर अन्वेषण-- 
ये जिसमें हं वह गभसंधि है (२६) । गभसंधि मेँ प्रस्तुत बीज के अर्थको लोभ देने 
क्रोध या व्यसन के साथ गौर विस्तार दिया जाये तोः अवमशं संधि होती है (२७) । 
मुख भादि संधियों तथा बीज आदि अथे-प्रकृतियो में नाना भावों की बृद्धि के साथ 
भ्स्तुत अथं समवेत होकर फल प्राप्ति करा दे तो निर्वहण संधि होती है (२८) । 


नाटक भौर प्रकरण मेयेर्पाचों संधियां रहती हु । शेष रूपकों मे सभी 
संधि्यां नहीं रहतीं (२६) । डिम भौर समवकार मे चार संधि्या रहती है- इनमें 
अवमशे का प्रयोग नहीं करना चाहिये (३०) । 


१. रामाभ्युदयमें सुग्रीव की सीतान्वेषण विषयकं अतिशयोक्तिपूणं प्रतिश्रति को 
अभि० ने इसका उदाहरण माना है। 

९" उदा० ~-मृद्रा राक्षस में चाणक्य के "क्या दुरात्मा राक्षस पकडमेबा जायेगा ?* 
ईस स्वगत. कथन के तुरंत बाद सिद्धा्थंक का कथन- पकड मे आ गया । 

२. उदा०- रत्नावली मे नायिका का राजा को कामदेव समक्षना इस समय राजा 
का द्रनथंकं वणेन; 


| 


 . मध्यमपुरुषनियोज्यो नाटकम्‌ खसन्धिमात्रसश्चारः 
, विष्कम्भकंस्तु कायः पुरोहितामात्यकञ्चुकिभिः.\। ३४ ॥ 


` अन्तयंवनिकासंस्थेः सुतादिभिरनेकधा 
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व्यायौगेहासृगौ. चापि सदा कार्यो त्रिसन्धिकौ 1 
गर्मावमशतं न स्यातां तयो^वृत्तिश्च कंशिको।॥ ३१ ॥। 


द्विसन्धि तु ब्रहसनं वीथ्यङ्को भाण एव च। 


. मुखनिवंहणे तत्र॒ कतंग्ये कविभिः. सदा ३२॥। 


विष्कम्भश्चलिका चेव तथा चैव प्रवेशकः 
अङ कावतारोऽङ- कमखभमर्थोपिक्षेपपञ्चकम्‌ ।॥ ३२३ ॥। 


शुः सङः कीर्णो वा द्विविधो विष्कम्भकस्तु विज्ञेयः । 
 मध्यमपा्ः शद्धः सङ कीर्णो नीचमध्यक्ृृतः 11 २३५ ॥ 


अर्थोपक्षेपणं यत्तु क्रियते सा हि चूलिका! ३६॥। 


अङ्कान्तराचुसारो- सङ क्षेपाथंमधिङ्कत्य बिन्दूनास्‌ 
पकरणनाटकविष्ये प्रकेशको नाम विज्ञेयः ।॥ ३७ ॥ 


अडःकान्त एव चाङ्को निपतति अस्मिन्‌ प्रयोगमासाद्य । 


 , . बीजाथयुक्तियुक्तो ज्ञेयो हयडकावतारोऽसौ ।। ३८ ॥ 


विरश्लिष्टम्‌ खभङकस्य स्त्रिया बा परषंण वा) 
यदुपक्षिष्यतं पूर्वं तदङकमुखमुच्यते ।। ३८ ॥। 
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श ष शः इहामृग मे तीन संधि्यां रखनी चाहिये । इनमे गभे तथा अवमशं 
नहीं होतीं तथा कैशिकी छन्त भी नहीं रहती (३१) । प्रहसन, वीथी, अंक तथा 
भाण- ये दो-दो संधियों वाले होते है--इनमें केवल मुख अर निर्वहण संधियो कीही 
सदैव योजना करनी चाहिये (३२) । 

अर्थोपक्षेपक पांच हे विष्कंभ या विष्कंभक, चूलिका, प्रवेशक, अंकावतार 
तथा अंकमुख (३३) । 

जो रोहित, अमात्य, कंचुकी आदि मध्यम पालके ढारा भ्रुक्त तथा नाटक 
की मुखसंधिमे ही काम मे लाया जाय वह विष्कंभक है (३४) | विष्कभक दो प्रकार 
का दै--शुद्ध तथा संकीणं । मध्यम पात्नोंकेही द्वारा प्रयुक्त शुद्ध तथा मघ्यन मौर 
नीच दोनों के हारा प्रयुक्त होने वाला संकीणं ष्ट ( ३५ ) | 

जवनिका (पदेके पीठे या नेपथ्यगृह) के भीतरसे सूत आदि अभिनेता 
विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, शब्दों या संवादों से किसी अर्थं को सूचना दतो यह 
चूलिका१ है (३६) । दो अंको क बीच में होने वाले, विदु अथं भ्रकृति के इ्तातो को 
संक्षेप में सूचना देने वाला . प्रवेशक है जिसे नाटक या प्रकरण मे रखा जाता है 
(३७) । एक अंक के अंतमे सीधे जव दूसरा अंक बीज के प्रयोजन की युक्ति से 
होकर आ जाय तो यह अंकावतारर हे (३८) । अंककेप्रारभमे दी जबस्त्री या 
पुरुष पात्र के दारा पिछले अंक के बाद घट चुकी चटनाओं का विवरण देकर विश्लिष्ट 
अंक को पिषठले अंक से जोड़ दिया जाय तो यह अंकमुख* है (३९) । 


१. उदाहुरणाथं शाक्‌तल के चौथे अक नं नेपथ्य से वनदेवताओं को उक्ति 

२. उदाहरणा स्वप्नवासवदत्तम्‌ के दूसरे अंक के अंत मे वासवदत्ता ओर चेटी के 
संवाद जो तीसरे अंक की वस्तु का अवतरण करा देते हैँ । या मालविकाग्नि- 
मिव के द्वितीय अंक के अंतमे राजा का संवाद । ध 

३. उदाहरणार्थं मुद्रा राक्षस. का द्वितीय अक जिसमे आहितुंडिक पिछली घटना 


की आरंभमे ही सूचना दे देता'है। 
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| अथ ऊनवकिशोऽध्यायः ॥। 


या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या 
स्त्रोर्वजिता संस्कृतपाटयय॒क्ता \ 
स्वनामधेयभंरतंः प्रयुक्ता 

सा भारती नाम भवेत्‌ तु वृत्तिः।॥ १॥ 


भेदास्तस्यास्तु विज्ञेयाश्चत्वारोऽङगत्वमागताः । 
प्ररोचनामूखं चव वीथी प्रहसनं _ तथा॥२॥ 


उद्घात्यक: कथोदघातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवृत्तकावगलिते षपञ्चाङ्गान्यामुखस्थ वतु ॥ ३॥ 


धा सातत्वतेनेह गणेन युक्ता 

न्यायेन वृत्तेन समन्विता च। 
हुर्षोत्किटा सहूतशोकभावा 

सा सात्वती नाम भवेत्‌ तु वृत्तिः ॥ ४॥ 


 वीरादभुतरोद्ररसा निरस्तशङगारकरणनिरवेदा 
उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधषंणकृता च ॥ ५॥) 


उत्थापकश्च परिवतंकश्च सल्ल।पकश्च सङ्चात्यः 
चत्वारोऽस्या भेदा विज्ञेया, नाट्यतत्तवन्ञः ॥ ६ ॥। 

















॥ उच्चीसवां अध्याय ॥ 


. वुत्तिविधान 


जिस वृत्ति मे वाक्‌ (वाचिक अभिनय) कौ प्रधानता हो, जो पुरुषों के द्वारा 
प्रयुक्त ओर स्त्रियों से रहित हो; जिसका पाठ्य संस्छृतमेंहीहो तथा भरत' नाम 
वाले नटोंके द्वारा जिसका नाम भारती" करिया जाय, वह भारती वृत्ति है। इस 
भारती वृत्ति के चारभेदहं।ये (चार भेद) इसके (प्रकारन हो कर) अगभूत है-- 
प्ररोचना, आमुख, वीथी <, प्रहसन (१--२) । 

आमुख के पांच अंग होते है--उद्‌घात्यक, कथोद्घात ९, प्रयोगातिशय ०, 
प्रवेत्तक८ तथा अवगलित ।< 

जो सात्वत (चित्त की एकाग्रता) गुण से युक्त, न्याय भौर सद्वृत्त से समन्वित 
उत्कट हषं वाली तथा शोकभाव से रहित हो वह सात्त्वती वृत्ति है । 


इस सात्वती इत्ति मे वीर, अद्भुत भौर रौद्र रसों की प्रधानता होती है, 

श्यङ्गार, करुण जोर निवे नहीं होते । इसमें उद्धतपुरूष अधिक रहते हैँ तथा उनके 

दवारा एक दूसरे के तिरस्कार से यह वृत्ति होती है (५) । नाट्य के तत्त्वज्ञ लोग इसके 
चार भेद जानं उत्थापक, परिवतेक, सट्लापक ओौर संघात्य (६) । 


१. पूवेरंग का एक अग । नाणा० ५, २४ 

२. नटी, विदूषक या पारिपाश्विक की सूव्रधारसे बातचीत । इसी को प्रस्तावना भी. 
कहा गया हे । नाशा० २०, ३०-३१ 

२३, ४. द्र नाणा० अ० १८, सं०° नाशा० अ० १७१ 

५.६. वीथ्यंगों मे भी पठित । (नाशा० १८, ११६) । अथं समञ्च कर कु पदों ` 
या शब्दों को अन्य पदों से संयोजित कर देना उद्घात्यक तथा किसी कथन को 
अन्य के साथ जोड़ कर अन्य कोई कायं सिद्ध करा लेना अवगलित है । 

६. सूत्रधार के वाक्यया वाक्यां कोले कर नाटक के किसी पात्र का मंच पर 
प्रवेश, जसे रत्नावली कौ प्रस्तावना मे पात्र सूत्रधार के कथन को दोहराता हुआ 
आता हे। 

७. सूत्रधार द्वारा प्रस्तावना में नाटक कौ अवतारणा, जैसे विक्रमोवंशीय या 
शाकुन्तल मे । 

5. सूत्रधार द्वारा किसी ऋतु, काल आदि का वणेन कर पात्र प्रवेश कराना, जपे 
वेणी संहार मे । | | 


| ` १८२ | संङक्षिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 
| 


अहमप्यत्थास्यामि त्वं तावद्‌ दर्शयाट्मनः शक्तिम्‌ । 
इति सङ्घष समुत्थस्तञ्ज्ञरत्थापको ज्ञेयः ।! ७ ।\ 


उत्थानसमारब्धानर्थाचुत्सृज्य योऽथयोगव शात्‌ । 
अन्यानर्थान्‌ भजते स चापि परिवतंको ज्ञेयः । ८ ।। 


| साधष जो निराधषजो ऽ पि वा रागवचनसंयुक्तः । 
॥  साधिक्षेपालापो ज्ञेयः सत्लापकः सो 5ऽपि।) &ड॥ 


| मन्त्रा्थवाक्यशवत्या देववशादात्मदोषयोगाद्‌ वा । 
(१ सङ्घातभेदजननस्तज्ज्ञं: सङ्घात्यको ज्ञेयः ॥ १० ॥। 


या श्लक्ष्णनेषशथ्यविशे्बाचन्रा 

स््ीसंय॒ता या बहूृत्तगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा 

तां कंशिकीं वृत्तिम दाहरन्ति ॥ ११ ॥ 


नमं च नमंस्फुञ्चो नमस्कोटोऽथ नमंगभंश्च । 
कंरिक्याश्चत्वारो भेदा हयेते समाख्याताः ।! १२ ॥ 





मास्थापितश्‌डगारं विशृद्धकरणं निवत्तवीररसम्‌ । 
हास्यभ्रवचनबहूलं नमं त्रिविधं विजानीयात्‌ ॥ १३ ॥ 


नवसङ्गमसम्भोगो रतिसमुदयवेषवाक्यसंयुकषतः । 
ज्ञयो नमम॑स्फुञ्ञो हयवसानभयात्मकश्चैव 1 १४ ॥ 
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मै भी (युद्धके लिये) उठता हुं, तुम भी अपनी शक्ति वता दो-इस प्रकार 
दो लोगों के परस्पर संघषं से उत्थापक होता है (७) उत्थान करने वाली वस्तुभों 
का त्याग कर प्रयोजनवश अन्य अथं का ग्रहण किया जाय तो परिवतंक जानना 
चाहिये (८) । अपमान करने वाले दुवंचन, जो चुनती देते हृए या बिना चुनौती 
के रागपूणे वचनो से उत्पन्न हो, सल्लापक होते ह (६)। मन्त्राथे या वाक्यकौ 
शक्ति, भाग्यवश हई दुधेटना या अपने दोष के कारण शत्रुसमूह मेंभेद होना 
संघात्यक हे (१०) । 

हदय को आछ्रष्ट करने वाले सुकुमार पहनावे ओौर प्रसाधन की विशेषतासे 
रमणीय या वेविध्यपूणे, स्त्रीबहुल, चत्त गौर गीत की बहुलता वाली श्युंगार के उप- 
चार (व्यवहार) से युक्त कंशिकी वृत्ति होती है (११) । इसके चार भेद रहै- नमं, 
नमेस्फुज, नमंस्फोट, तथा नमंगभे (१२) । शगार का स्थापक, विशुद्ध करणों वाला, 
वीररस से रहित भौर हास्य जनक वार्तालाप से भरा हुआ न्म॑^ तीन प्रकारकाहै 
(१३) । नवीन संगममें प्रेम बढ़ाने वाला वेष, वाक्य आदि से युक्त संभोग नमंस्फज 
दै, इसके अवसान में भय होता है (१४) । 


१. ईर्ष्या को सूचित करना, किसी उपालभ (शिकायत, उलाहना) देना तथा किसी 
कै हृदयगत भाव को प्रकट करनाये तीन प्रकार नर्मके हैँ । पहले का उदाहूरण 
रत्नावली के दूसरे अंक मे उदयन के द्वारा अंकित रत्नावली के चित्र पर वासव- 
दत्ता दवारा दर्प्या व्यक्तं करना, दूसरे का उदाहरण भी उदयन के प्रति उसी प्रसंग 
मे वासवदत्ता के संवाद तथा तीसरे का उदाहरण सुसंगता द्वारा चित्र बनाकर 
रत्नावली के प्रति कथन है--(अभिभा० भा०३, प° १०१) । 

२. स्फुज का अथं विघ्नहै । उदा०-रत्नावली मे नायक नायिका के बीच 
नमं (विनोद) का स्फन वाक्नवदत्ताके दोनों के बीच भा जाने से होता है ।- वही 


१८४ | संडक्षप्तनाटूय शास्तम्‌ 

विविधानां भावानां लवेलंवंभ'षितो बहुवि शष : । 
अससग्राक्लिष्तरसो नमंस्फोटस्तु विज्ञेयः! १५॥ 
। ` विज्ञानरूपशोभाधनादिभिर्नायकों गृणेयंत्र 1 

| प्रच्छन्न व्यवहुरते कायंवशान्न्ंगर्भो 5 सो।॥ १६॥ 
आरभटगुण्राया तथं व॒ बहुकपुटवञ्चनोपेता । | 
| दम्भानृतवचनवती त्वारभटी नाम विज्ञया)। १७॥ 
|  सङक्षिप्तकावपातौ वस्तुत्थापनमथापि सम्फेटः । 
| एते ह्यस्या भेदा लक्षणमेषां सम्प्रवक्ष्यामि ।॥\ १८ ॥ 
| अम्ब हिल्पयुक्तो बहुपुस्तोत्थान चित्रनेथ्यः । 
सङ्क्िप्तवस्तुविषयो ज्ञेयः सङक्षिप्तको नाम 1 १८ ॥) 
हष"भयसमत्थानं विद्रवविनिपातसम्श्रमाचरणम्‌ । 
क्षिप्रघवे शनिगंममवपातसिमं विजानीयात्‌ 11 २०.) 
सवंरससमासकृतं सविद्रवाविद्रवाश्रयं वापि । 
नाट्यं विभाव्यते यतु तद्वद्‌ वस्तुत्थापनं ज्ञ यसु ।। २१ ॥ 
संरम्भसम्प्रयुक्तो . बहुयुद्धनियुद्धकपटनिर्भदः । 
शस्त्रप्रहारबहलः सम्फेटो नाम विज्ञंयः । २२1) 
हास्यशङ्गारबहुला केशिकी परिचक्षिता। 
सात्त्वती चापि व्ज्ञिया वीराद्भुतशमाश्चया । २२३॥ 
रोदे भयानके चैव विज्ञेयारभटी बुधेः। 
बीभत्से करुणे चैव भारती सभ्प्रकोतिता | २४॥ 


= ~~~ 


| 
| 
| 
| 
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विभिन्न भावों? के छोटे अंशो से तथा उनकी अनेक विशेषताओं से विभ्रुषित 
जिसमे सारे रस आक्षिप्त या व्यक्त न हों वह नर्म॑स्फोटय है। (१५) जहां नायक 
विज्ञान, रूप, शोभा, धन आदि गणौ के द्वारा किसी प्रयोजन से प्रच्छन्न व्यवहार करे 
वहां नमेगभं होता है (१६) 


(क्रोध, भवेग भादि) ्व\रोचित गणोंसे भरी हुई, अत्यधिक कपट भौर छल 


से युक्त, दंभ तथा ज्लूठे वचनो वाली आरभटी वृत्ति जानना चाहिये (१७) । इसके 
चारभेद हँ संक्लिप्तक, अवपात, वस्तुत्थापन तथा संफेट । अब रमै इनके लक्षण 


बताता हुं (१८) । 


साथेकं शिल्प से युक्त, अत्यधिक पुस्त की विधियो वाला, विचित्र नेपथ्य 


वाला, जिसमे विषयवस्तु संक्षिप्त हो-- एषा संक्षिप्तक जानना चाहिये (१६) । 

जिसमें हषं ओर भय का उत्थान हो, विद्रव (भगदड), विनिपात (गिरना) 
तथा संश्रम (हडबडी) का आचरण हो तथा प्रवेण ओर निर्गम तेजी से हो उसे 
“अवपातः जाने (२०) । | 


जिसमे सभी रस समाहित हों, विद्रव या अविद्रव से जिसमें नाट्य विभावित 
होता हो उसे "वस्तूत्थापन' जानना चाहिये (२१) । 


हडबड़ी में प्रयुक्त, अत्यधिक युद्ध, बाहुयद्ध तथा कपट भौर चीरफाड़ से युक्त 
शस्तप्रहार कौ बहुलता वाला संफेट जानना चाहिये (२२) । 

कंशिकोमे शगार भौर हास्य का बाहुल्य रहता है, सात्वती मे वीर, 
अदभुत ओर शांत रसों का आश्रय -रहता है । रौद्र भौर भयानक रसो की अधिकता 


मे आरभटी तथा बीभत्स. ओर करुण की अधिकता होने पर भारती होती है 
(२३, २४) । 


१. अभि० के अनुसार भय, हास, हर्भ, त्रात, रोष आदि भाव। 

२. अभि० के अनुसार रत्नावली में उदयन के सम्मुख चिव्रफलकू लेने के लिये साग- 
रिका को भेजती हुई सूसंगता के कथन “जिसके लिये तुम आयीं थीं वह॒ यही 
हे-मेंहास्यका अंश है, हास्य नहीं। इसी पर सागरिका के प्र्ुत्तर मेँ रौद्र 
का अंश है । इस प्रकार के कथन मे न्म (विनोद) तथा उससे ललित श्युगार 
का स्फोट हुभाहै। 


३. "ुस्त' के लिये द्र° नाशा० २१; ५-६,-सं० नाशा० २०, २-६ 





| अथ वशोऽध्यायः ॥। 


आहार्याभिनयो नाम ज्ञेयो नेपथ्यजो विधिः । 
तत्र॒ कायः प्रयत्नस्तु नाट्यस्य शुभमिच्छता) १॥ 
चतुविधं तु नेपथ्यं पुस्तोऽलङ्क्ार एव च। 
तथाङ्गरचना चेव ज्ञेयं सञ्जीवमेव च॥1 २॥\. 
पुस्तस्तु त्रिविधो ज्ञयो नाना रूप्रसाणतः 
सन्धिमो व्याल्िमश्चव वेष्टिमश्च प्रकौतितः ॥ ३ ॥ 
किलिञ्जचमंवस्त्राचैयंदृरूपं क्रियते बुधैः। 
सन्धिमो नाम विज्ञयः पुस्तो नाटकसंश्रयः।\ ४॥ 
व्याजिमो नाम विज्ञयो यन््रेण च्यते तुयः। 
वेष्ट्यते चेव यद्‌ रूपं वेष्टिमः सतु संज्ञितः ॥ ५॥ 
शेलयानविमानानि ` चमवर्मागुधध्वजाः | 
ये क्रियन्तं हि नाट्ये तुस पुस्त इति संज्ञितः॥ ६ ॥ 
अलङकारस्तु विज्ञयो मात्याभरणवाससाम्‌ । 
नानाविधः समायोगो ऽ प्यङ्गोपाङगविधिः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
वेष्टिमं विततं चैव सङ्घात्यं ग्रन्थिमं तथा । 
` प्रालम्बितं तथा चेव माल्यं पश्चविधं स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
चतुविधं तु विज्ञेयं नाटये हूयाभरणं बुधैः । 
भवेध्यं बन्धनौयं च क्षेष्यमारोप्यमेव च॥ &॥ 


~> 
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- | बीसवां अध्याय ॥ 


आहार्याभिनय 


नेपथ्य (वेषभूषा; प्रसाधन व रंगोपकरण) की विधि आहायं अभिनय है। 
नाट्य का शुभ चाहने वालो को इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये (१) । नेपथ्य चार 
प्रकार का है--पुस्त, अलंकार, अंगरचना. तथा संजीव (२) । विभिन्न रूपों तथा 
प्रमाण (नाप) के अनुसार पुस्त तीन प्रकार का जानना चाहिये संधिम, व्याजिम 
तथा वेष्टिम (३) । जब नाट्यप्रयोग के लिये बांस, चटाई, चमड़ा, वस्त्र आदिसे 
कोई आकृति बनायी जाय, तो इसे. संधिम नामक. पुस्त जानना चाहिये (४) । जो 
यत्रो द्वारा बनाया जाय, वह व्याजिम है तथा ऊपर से लाख या मांड से जोड लगा- 
कर कुछ आकार बनाया जाय तो यह्‌ वेष्टिम है (५) । 

मंच पर (संधिम, व्याजिमया वेष्टिम की विधियो से) पवेत, रथ आदि 
वाहन, विमान, ढाल, भस्त-शस्त्र, ध्वज आदि बना कर प्रयुक्त क्य जाये तो 
(आहायं अभिनय का यह्‌ प्रकार) पुस्त कहलाता है (६) । 

माला, आभूषण तथा वस्त्र आदि कांगो ओर उपांगों पर समायोजन 
अलंकार है (७) । मालाणें पाच प्रकार की ह-वेष्टिम१, वितत, संघात्यर, ग्रंथिमण 
तथा प्रालंबित~ (८) । 

नाट्य मे विद्वानों को आभरण या आभरुषण चार प्रकारका जानना चाहियि-- 


मावेध्य ९, बंधनीय, क्षेप्य८ तथा आरोप्यः (४६) । 


१. अनेक मालाणएँ लपेट कर बनाधा हुञा । २. एक दूसरे मे श्लिष्ट मालाओं का 
समूह अथवा वस्त्र पहनते समय ऊपर उठाया हुजा माल्य समूह्‌ । ३ विधे मोतियों 
या फलों के अनेक गुच्छो से बनायी माला । ४. गाँठ लगा कर बनायी मालाषए 
५, नीचे तकर लटकती हुई मालां । ६. शरीर को बौध कर पहने जाने वाले 
कंडल, कानों के ज्मके आदि ७. जो शरीर पर ऊपर से बाधे जायं -बाजूबद 
करधनी आदि । ८. जो सरका कर पहने जाये--नूपुर, चूडां आदि। 
&. आरोप्य--जो शरीर पर ऊपर से डले जाये, जंसे विभिन्न प्रकार के हार। 


१८८ | संडक्षिप्तनाट्यशास्तम्‌ 


सितो नीलश्च पीतश्च चतुर्थो रक्त एवं च। 
एते स्वभावजा वर्णां येः कायं त्वङ्गवतनम्‌ \॥ १० ॥ 
संयोगजःः पुनश्चान्ये उपवर्णा. भवन्ति हि । 
सितनीलसमायोगं कारण्डव इति स्मृतः ।। ११॥ 
सितपोतसनायोगातु पण्डुवणंः प्रकीतितः । 
सितरक्तसमायोगे पदुमवर्णः प्रकीतितः ॥ १२ ॥। 


पीतनीलससायोगादघरितो नाम जायते । 


नीलरक्तसमायोगाद्‌ कषायो नाम जायते ॥ १३॥ 


रक्तपीतसमायोगाद्‌ गौरवणं इति स्मरतः, 


वतेनाच्छादनं रूपं स्ववेषपरिर्वाजतम्‌ ।) १४ ॥ 
नाटयध्मभरवृत्तं तु ज्ञेयं ततु प्रकृतिस्थितम्‌ । 
स्ववणंमात्मनश्छादं  व्णंकंव षसंश्रयः । १५ ॥ 


आकृतिस्तस्य कतंव्या यस्य प्रफ़ृतिरास्थिता । 
थथा जन्तुः स्वभावं स्वं परित्यज्यान्यदेह्िकसु ।। १६ ॥ 
तत्स्वभावं हि भजतं देहान्तरयुपाधितः।\ 
वेषेण वणक श्च वाच्छादितः पुरुषस्तथा ।। १७ ॥ 
परभावं प्रकूरते यस्य वेषः समाध्ितः। | 


 प्राणिसंज्ञाः स्मृता हुयेते जीवबन्धाश्च ये ऽ परे ॥ १८॥ 


शंलप्र(चादयन््राणि चसंवभेध्वजास्तथा । 
नानाप्रहरणाद्याक्च तेश्प्राणिन इति स्मृताः| 
अथवा कारणोपेता भवन्त्येते ˆ शरीरिणः ॥ १४ ॥ 
यः प्राणिनां प्रवेशो वं सजीव इति संज्ञितः 
चतुष्पदोऽथ द्विपदस्तथा चेवापदः स्मृतः ॥ २०॥ 
जजंरो दण्डकाष्ठं च तथैव प्रतिशौषंकस्‌ । 





विंशोऽध्यायः | १८६ 


अंगवतंना के लिये चार स्वाभाविक रगै सफेद. नीला, पीला तथा 


लाल (१०) । इनके संयोग से अन्य उपवणं बनते हँ । सफेद गौर नीले का समान 


मिश्रण “कारंडव' कहलाता है । (११) सफेद ओर पीले को समभाग मिलाकर "पाड" 
वणे बनता है तथा सफेद ओर लाल को सम भाग मिलाकर "पद्म" वणे (१२) । पीले 


मगैर नीले के संयोग से हरित" उत्पन्न होतारहै, तथा नीले भौरलाल के समान ` 


मश्रणसे (कषायः । लाल ओौर पीले. का समान योग गौर वर्णं कहलाता है। 
(१३, १४ क) । ¦ 


वतेना (शरीर को रंगने) के द्वारा भपने स्वाभाविक वेष को छिपाना नाट्य- ` 


धरम की प्रवृत्ति है ओौर नाट्य के पात्रों पर यह लागू होती है । विभिन्न रंगोंके द्वारा 
अपना सहज रंग छिपाना चाहिये । जिसका वेष बनाना है उसके अनुसार रगोंका 


प्रयोग करे । जिसको भूमिका करनी है, इस विधि से उसकी आकृति बनाये (१४ब- 
१६ क) 


जिस प्रकार जीव एक देह को छोडकर अन्य देह मे प्रवेश करने पर उसी 
अन्य देह के स्वभाव को प्राप्त करलेताहै उसी प्रकार वेष ओर रंगों से आच्छादित 
अभिनेता भी जिसको भूमिका करतादहै, उसी के भाव को व्यवत करने लगता है 


(१६ख--१८ क) १४ 


[पुस्त की विधि से जो दृश्य बनाने दहै,वे प्राणी भौर भप्राणी दो प्रकारके 
हो सक्ते हँ ।] जो जीवधारी है, वे प्राणी' कहे जाते हैँ तथा पव॑त, महल, यंत, ढाल, 


ध्वज तथा विभिन्न हथियार भप्राणी । अथवा नाटक मे प्रयोजनवश ये (पवेत, हथियार 


आदि) भी शरीरधारी हो सकते है (१८५ ख--१६) । 


प्राणियों के रंगमंच पर प्रवेण को सजीव यां संजीव कहते है । इसके अतगत 


चार्‌ पैर वाले, दोपेर वालेया पैर रहित प्राणी मंच पर प्रदशित किये जाति है (२०) । 





१६० || संङक्षिप्तनाद्यशास्त्रम्‌ 


छत्वं च चामरं चव ध्वजो भृङ्गार एव च।। २१ ॥ 
यत्किञ्चिन्मानुषं लोके दरव्यं पुंसां प्रयोजकसु । ` 
यच्चोपकरणं सवं नाटये तत्‌ सम्प्रकोतितस्‌ ॥ २२ ॥ 
श्वेतभम्थां तु यो. जातः पष्यनक्षत्रजस्तथा । 
सङग्राहयो वं भवेद्‌ वेणुजंजंरार्थे प्रयत्नतः ॥ २३॥। 
प्रमाणमङ्गुलानां तु शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । 
पञ्चपर्वा चतुश्॑न्थिस्तालमाच्रस्तथेव च । २४॥ 
कपित्थबिल्ववंशेभ्यो दण्डकाष्ठं भवेदथ । 

वक्रं चेव हि कतेव्यं चिभागे लक्षणान्वितम्‌ \॥ २५।। 
थत्‌ किश्चिदस्सिन्‌ लोके तु चराचरसमन्विते। 
विहितं कमं शिल्पं वा तत्तपकरणं स्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
या काष्ठयन्त्रभूयिष्ठा कृता सृष्टिमहात्मना । 

न सास्माकं नाट्ययोगे कस्मात्‌ खेदावहा हि सा ।॥ २७। 
यद्‌ द्रव्यं जीवलोके तु नाना लक्षणलक्षितस्‌ । 
तव्यानुकृतिसंस्थानं  नादयोपकरणं भवेत्‌ 1\ २८ । 
लोकधर्मो भवेत्‌ त्वन्या नाट्यधर्मी तथा परा । 
स्वभावो लोकधर्मं तु विभावो नाटयमेव हि ॥ २९ 
आयसं तु न कतंव्यं न च सारमयं तथा। 
नाट्योपकरणं  तज्ज्गु रुखेदकरं भवेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
 काष्ठ्चमंसु वस्त्रषु जतुवेणु दलेषु च । 
नाट्योपकरणानीह  लघुकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चमंवमंध्वजाः . शेलाः ब्रासादा देवतागृहाः । 
हयवारणयानानि विमानानि गृहाणि च।॥ ३२। 
पूर्व॑ वेणुद्लैः कृत्वा कृ तीर्भावसमाश्चयाः । 

ततः सुरङ्गैराच्छाद्य वस्त्रः सारूप्थमानयेत्‌ ।॥ ३३ ॥ 


[~ 
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[मंच परं प्रमुख रूप से उपयुक्त उपकरण ये हँ] जजर, दण्डकष्ठ, प्रति- 
शीष॑क, छत्र, चामर, ध्वज तथा भ गार (२१) । इस मनुष्य लोक में मनुष्यो के काम 
मे आने वाली जो भी वस्तु है, वह सब नाटुय में उपकरण कही जा सकती है (२२) । 
जजर के लिये प्रयत्नपूवेक एेसा बास ले, जो श्वेत भूमि में उत्पन्न हो तथा पुष्यनक्षत्न 
में हआ हो (२३) । इसकी नाप एक सौ आठ अंगुल है । इसमे पांच पवं (परे), चार 
गाठि हो तथा यह ताल मान्न हो (ग्रंथियां अधिक निकली हुई न हों) (२४) । 

` दंडकाष्ठ कंथे, बेल या वास के पेड से बनाना चाहिये । यह्‌ लक्षणों से युक्त 
तथा तीन भागों पर टेढ़ा हो (२५) । 


इस चराचरयुक्त जगत्‌मेजो कुषभी कमं या शिल्परहै, वहु उपकरण दहै 
(२६) । 


महात्मा (विश्वकर्मा) ने यह्‌ जो काष्ठयंत्न बहुल सृष्टि की है, वह हमारे लिये 


नाट्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योकि वह (भारी होने से) वेदजनक है (२७) । 


इस जीवलोक मे विभिन्न लक्षणोंसे लक्ितजो भी द्रव्य है उसकी अनुकृति 
मे निर्मित रचना नाट्योपकरण है (२८) । यह्‌*अनुकृति दो तरह को हो सकती है- 
लोकधर्मी ओर नाट्यधर्मी । लोकधर्मी वस्तु कास्वमाव दहै, विभाव होने पर वही 
नाट्य बन जाता है (२६) । 


नाट्योपकरण लोहे का तथा भारी नहीं बनाना चाहिये क्योकि भारी होने से 
वह्‌ खेदजनक होगा (३०) । 


लकड़ी, चमडा, वस्त्र, लाख तथा बास से हल्के-फुल्के नाट्‌्योपकरण बनाना 
चाहिये (३१) । ढाल, वज, पवंत, महल, मंदिर, घोडे, हाथी, रथ, विमान तथा घर- 


ये सब पहले उस-उस वस्तु की आकृति रबा से बनाकर अच्छी तरह रंगे वस्त्रों से 
ढक कर उसके जसा रूप आकृति दे दे (३३) । 


॥ अथ एककिशोऽध्यायः ॥ 


सामान्यामिनयो नाम ज्ञेयो वागङ्गसत्वजः । 
तत्र॒ कायः प्रयत्नस्तु नाट्यं सत्त्वे प्रतिष्ठितस्‌ 1 १॥ 
सत्वातिरिक्तोऽभिनयो ज्येष्ठ इत्यधिधोयते। 


समसतत्वो भवेन्मध्यः सतत्वहीनोऽधमः स्मृतः |! २॥. 


अलङ्कारास्तु नाटयज्ञज्ञेया भावरसाश्रयाः । 
योवने ऽ भ्यधिकाः स्त्रीणां विकारा वक्त्रगात्रजाः। ३ ॥ 
आदो त्रथोऽङ्गजा स्तेषां दश स्वाभाविकः परे । 
अयत्तजाः पुनः सप्त॒ रसभावोपब्र हिताः )। ४ ।। 
देहात्मकं भवेतु सतत्वं सत्त्वाद्‌ भावः सुस्थितः 1 
भावात समुत्थितो हावो हावादुधेला समुत्थिता ।॥। ५।। 
हेला हावश्च भावश्च परस्परसमुत्थिताः । 
सत्वभेदे भवन्त्येते शरीरं प्रकृतिस्थिताः॥ ६ ॥ 
वागङ्गमुखरागेश्च सत्त्वेनाभिनयेन च। 
कवेरन्तगंतं भावं भावयत भाव उच्यते! ७॥ 
तच्राक्षिश्र विकारादयः श॒ ङगाराकारमुचकः । 
सग्रीवारचको ज्ञेयो हावः स्थितसमुत्थितः॥ ८ ॥ 
यो वं हावः स॒ एवेषा शङ्गाररससम्भवा। 
समाख्याता ब्रुधर्हला ललिता्भिनयात्मिका ॥ ठ ॥ 





| 
1 जो 


॥ इव॑कोसर्वां अध्याय ॥ 


सामान्याभिनय 


वाक्‌, अंग ओौर सत्त्व के सम्मिलित प्रयोगसे सामान्याभिनय होतार 
अभिनेताओं को इसमें प्रयत्न करना चाहिये, क्योकि नाट्य सत्त्व में प्रतिष्ठित है (१)। 
जिसमे सत्त्व का उत्कषं हो वह अभिनय ज्येष्ठ है, जिसमें सत्त्व समान रूप से प्रयुक्त 
हो वह मध्पम तथा सत्त्व से रहित अभिनय अधम है (२) । नाट्य के जानकार लोगों 
को भाव ओर रस पर आधारित अलंकारो से परिचित होना चाहिये ।ये अलंकार 
स्त्रियों के यौवन मे मुख ओौर देह से उत्पन्न विकार रहँ । इनमे तीन अगज, दस 
स्वाभाविक तथा रस भौर भाव से परिपुष्ट सात अयत्नज अलंकार होते हैँ (३, ४) । 
सत्त्व देहात्मक होता है, सत्त्व से भाव व्यक्त होतारहै, भावसे हाव ओर हावसे 
हेला की अभिव्यविति होती है (५) । हेला, हाव ओर भाव-ये एक दूसरे को व्यक्त 
करने वाले सत्त्व के भेद से अभिनेताके देह में प्रकट विकार रहै । 

वाक्‌, अंग, मुखराग तथा सास्विक अभिनय--- (चारों प्रकार के अभिनयो से) 
कवि के अन्तःस्थित भाव को भवित कराने वाला "भाव है' (७) । 

 अखों गौर भौहों के संचालन की प्रचुरतावाला, श्छंगार को सूचित करने. 

वाला, ग्रीवा की रेचना से युक्त चित्तदृत्तियो से उत्पन्न होने वाली भाव की अवस्था 
ही हाव" है । 'हाव' ही श्युगार रस के आधित होकर ललित अभिनय से युक्त हेला 
बन जाता है (5, ई) । [इस प्रकार भाव, हाव ओर हेला--ये तीन अंगज अलंकारं 
इए ।] 
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लीला विलासो विच्छि्तिविश्चरमः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कटटमितं बिब्बोको ललितं तथा ।) १० ॥ 


विहूतं चेति विज्ञेया दश स्नीणां स्वभावजाः । 
वागङ्गालङ्कारेः शिष्टैः ब्रीतिप्रयोलितेमंधुरेः 1 


इष्टजनस्यानुकृतिर्लीला ज्ञेया ब्रयोगज्ञंः 11 ११॥ 


स्थानासनगमनानां हस्तश्च नेत्रकमंणां चेव । 
उत्पद्यते विशेषो यः श्लिष्टः स तु विलासः स्यात्‌ ।॥ १२॥ 
मात्याच्छादनभृषणविलेपनानामनादरन्यासः 1 ` 
स्वल्पो ऽपि परां शोभां जनयति यस्मात्‌ तु विच्छित्तिः ॥\ १३।॥ 
विविधानामर्थानां वागङ्गाहायंसत््वयोगानासु ! 
मदरागहषजनितो व्यत्यासो विश्नमो ज्ञेयः ॥ १४॥ 
स्मितरुदितहसितभयहषगवंदुःखश्रमाभिलाषाणाम्‌ । 
सडःकरकरणं हर्षादसक़ृतु किलकिञ्म्चितं ज्ञ यम्‌) १५ ॥ 
इष्टजनस्य कथायां लीलाहेलादिद्शंने वापि । 
तदभावभावनाकृतसुक्तं मोदायतं नाम ॥\ १६॥ 
के शस्तनाधरादिग्रहणादतिहषंसम्स्रमोत्पन्नम्‌ । 
कटटमितं विज्ञेयं सुखमपि दुःखोपचारेण ॥ १७ ॥ 
इष्टानां भावानां प्राप्तावभिमानगवसम्भतः । 
स्त्रीणामनादरकुतो बिब्दोको नाम विज्ञय: 11 १८1 
हस्तपादाङगविन्यासो श्र नेत्रोष्टव्रयोजितः 1 ` 


सोकुमार्याद्‌ भवेद्‌ यस्तु ललितं तस्प्रकीतितस्‌ ॥ १४ 


वाक्यानां प्रीतिशथुक्तानां प्राप्तानां यदभाषणम्‌ । 
व्याजात्‌ स्वभावतो वापि विहृतं नाम तद्‌ भवेत्‌ । २० ॥ 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च तथा माधुयमेव च । 
धेयं प्रागल्भ्यमोदायमित्येतं स्युरथत्नजाः ।\ २१ ॥ 
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स्त्रियो के दस स्वाभाविक अलंकार ई-लीला विलास, विच्छित्ति, विश्रम, 
किलक्िचितः, मोट्टायित, कुटृटमित, बिन्बोक, ललित तथा विहृत (१०) । 

वाचिक भौर आंगिक अभिनयो तथा शेष अलंकारोके द्वाराप्रेमकेकारण ` 
त्रियजन की मधुर अनुकृति (लीला' है (११) । खड़े रहने, बैठने, चलने तथा हस्त घ, . ` 
नेन्न के कर्मो को इनके साथ संयोजित करने से जो श्लिष्ट विशेषता आती है वह 
“विलास” है (१२) , | ॥ि 

माला, वस्व, गहने, लेप आदि को उपेक्षा के साथ योडा-सा भी लगने पर. 
परम शोभा जिससे उत्पन्न हो जाय वह्‌ "विच्छति" है (१३) । 

वाचिकं, आंगिक आहायं तथा सात्विकं अभिनयो के साथे विविध अर्थोकाः 
मद, राग या हूष के कारण उलटफेर होना "विश्रम है (१४) ॥ ` 

हंष के कारण मुस्कान, रोना, हँसना, भय, हषं, गवं, दुःख, श्रम तथा. 
अभिलाष का बार-बार संकर करना किलकिचित' है (१५) । । 

प्रियजन के विषय मे बातचीत करते हुए याःउसकी लीला, हेला आदि के. 
दशेन में उसी करी भावनामें भर करकी गयी चेष्टा गौर कही गयी उक्ति मोट्टायित 


है (१६) । केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहणसे अत्यंत हषे ओर संश्रमकेकारण 


उत्पन्न सुख जिसे दुःख का बहाना बना कर ग्रहण किया जाय कुट्टमित जानना ` 
चाहिये (१७) । ` | 
इष्ट. वस्तुओं को प्राप्ति से अभिमान भौर गवं के कारण उत्पन्न स्त्रियों का 


 अनादर-भाव बिनब्बोक है (१८) । 


भौहो, नेतो ओर ओं से प्रयोजित सौकुमार्यपूवेक हस्त, पाद भादि अंगों का 
विन्यास "ललित" कहा जाता है (१६) । 
परेम से युक्त वचन के अवसर होने पर भीः स्वभाववश या किसी बहानेसेन 


कटे जायं, तो यह "विहतः कहलाता है (२०) । 


 अयत्नज लंकारये ह-शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्यं, धैयं, प्रागल्भ्य तथा । 
भौदायं (२१) । | | 
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रूपयोवनलावण्येरपभोगोपन्रृ हितैः ` 
अलङकरणनडगानां शोभेति परिकौत्तिता ॥ २२॥ 


विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभेवापणमन्सथा । 


कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते ॥ २३॥ 
सर्वावस्थाविशषेसु दीप्तघु ललितेषु च । 
अनुल्बणत्वं चेष्टाया माधुरयंमिति संज्ञितम्‌ । २४। 
चापलेनानुपहता स्बिष्व विकत्थना । 
स्वाभाविकी चित्तवृत्तिर्धयं मित्यभिधीयते ॥ २५ ॥। 
 प्रयोगनिस्साध्वसता प्रागल्भ्यं सयुदाहूतम्‌ । 


ओदार्थं प्रश्रयः प्रोक्तः सर्वावस्थानुगो बुधैः ।॥ २६॥ 
शोभा विलासो माधुर्यं स्थैयं गास्मौयंमेव च । 
ललितोदयंतेजांसि सत्त्वभेदास्तु पोरषाः ॥ २७ ॥। 
दाक्ष्यं शोथं मथोत्साहो नीचाथेषु जुगुप्सनम्‌ । 
उत्तमैश्च गणैः स्पर्धा यतः शोभेति सा स्मृता ॥ २८॥ 


 धौीरसश्चारिणी हष्टिगं तिर्गवृषभाश्चिता । 


स्मितपुवंसथालपो  -विलास् इति कीतः ॥\ २८ 1 


अभ्यासात्‌ करणानां तु शिलिष्टत्वं यत्र जायते । 


महत्स्वपि विकारेषु तन्माधु्यमिति स्मृतम्‌ | ३० ॥ 
धर्माथंकामसंयदताच्छुभाशभसमस्थितात्‌  ॥ 

व्थवसायादचलनं स्थेयं मित्यभिसंज्ञितस्‌ ।\ ३१ ॥ 
स्य ध्रभावादाकारा हरष॑क्रोधभयादिषु । | 
भावेषु नोपलक्ष्यन्ते तदृगाम्भीयंसिति ` स्मृतम्‌ ।! ३२ ॥ 
अबुद्धिपूवंकं यत्‌ तु निविकारस्वभावजम्‌ 1 

शडनाराकारचेष्टत्वं ललितं तदृदाहूतस्‌ ॥ ३३ ॥। 
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उपभोग से परिपुष्ट रूप, यौवन भौर लावण्य के वारा अंगों का अलंकरण 
शोभा' है । मन्मथ (काम भाव) से परिपूणे शोभा ही "कांति" जाननी चाहिये तथा 
अत्यंत विस्तीणं कांति ही दीप्ति" कही जाती है (२३) । सभी विशेष अवस्थां मे, 
दीप्ति या ललितमें चेष्टा की रमणीयता माधुर्यं है (२४) । 

जो चंचलता से बाधितन हो, सभी. स्थितियों मे बड़बोलेपन से रहित हो- 
एेसी स्वाभाविक चित्तवृत्ति धेयं कही जाती है (२५) । 

प्रयोग मे घबराहट न होना प्रागल्भ्य है तथा सभी अवस्थाभों मे साथ रहने 
वाले विनय को विद्वानों ने ओदायं" कहा है (२६) । 

पुरुषों के सततत के आठ भेद रहँ - शोभा, विलास, माधुयं, स्यं, गांभीयं, 
ललित, ओौदायं तथा तेजस्‌ (२७) । 

दक्षता, शौर्य, उत्साह, अधम वस्तुओं से घ्रणा तथा उत्तम गुणों मे स्पर्धा 
जिससे हो, वह “णशोभा' है (२८) । 

धयं से संचारित दृष्टि तथा गो या दृषभ के समान सुन्दर गति ओर मुस्कान ` 
के साथ बातचीत--ये विलास कहलाते ह (२४६) । 


अभ्यासर् के कारण बड़े विकारो मे भी करणोऽ का समंजस होना माधुयं 
ह (३०) । | 

णुभ या अशुभ से प्राप्त, धमे, अथं भौर काम से संयुक्त निणेय से विचलित 
न होना स्थैयं है (३१) । 

जिसके प्रभाव से हषं, क्रोध ओर भय भावोमे भी आकार पतान च्ल, ` 
वह "गांभीय" है (३२) । 

बिना सोचे-समञ्षे, निविकार स्वभाव से उत्पन्न श्युंगार के अनुरूप चेष्टा 
होना 'ललित' कहा जाता है (३३) । 





१ १, अभिनव के अनुसार रूप, यौवन भौर लावण्य पुरुष के द्वारा उपभुज्यमान होने 
पर अन्यही छाया का परिपोष करते हँ । वह्‌ छाया मन्द, मध्य, तीत्र के क्रमसे 
संभोगं की स्थिति मे शोभा, कांति भौर दीप्ति का आश्रय बनतीदहै। 

२. अभिनव के अनुसार चौसठ कामकलाभओों का प्रयोग । 

३. अभिनव के अनुसार युद्ध, बाहुयुद्ध, व्यायाम आदि का भभ्यास । 

४. करण का अथं अभिनवने यहां करचरणादिक्रिया लिया है। इस पारिभाषिक 
अथेमे करण नाशा० चतुथं अ०्में प्रतिपादित है। पण बाबू लाल शुक्लने 
करण का साम्य अथं (इद्रिय) लियादहै। 


१६८ | संङक्षिप्तनाटूयशास्त्रम्‌ 


| . दानसभ्युपपत्तिश्च तथा च त्रियभाषणस्‌ । 
स्वजने च परं वापि तदोदायं प्रकीतितसु 1 ३४॥। 
अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परण यत्‌ । 
प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्‌ तजः समुदाहृतम्‌ 1। ३५ ॥ 


षडात्मकस्तु शारीरो वाक्यं सुचाङ्क्‌ रस्तथा । 
| शाखा नाट्यायितं चैव निवृत्यङ्कूर एव च। ३६॥] 
नानारसाथयुक्तैवृत्तनिबन्धः कृतः सच॒णंपदैः । 
| प्राक्रतसस्करृतपाठो वाक्णाभिनयो बुधेज्ञेयः 11 २७ 
वाक्यार्थो वाक्यं वा सत्त्वाङ्गेः सूच्यते यदा प्वंम्‌ । 
पश्चाद्‌ वाक्याभिनयः सुचेत्यभिसंज्ञिता सा तु। ३८ ॥ 
॥ ५1 हृदयस्थो नि्वंचनैरङ्गाभिनयः कृतो निपुणसाध्यः । 
सुचैवोत्पत्तिकृतो विज्ञे यस्त्वङ्क्‌राभिनयः ॥ ३६ 1 
यत्‌ शि रोमुखजङडः चोरुपाणिपदेयंथाक्रमं क्रियते 
शावादशंनमागंः शाखाभिनयः स विज्ञेयः । ४० ॥। 


नाट्यायितसुपचारेयेः क्रियते 5 भिनयसुचया नाटये । 
कालप्रकषंहेतोः प्रवेशकः सङ गमो यावत्‌ ॥ ४१।। 


स्थाने घ्र वास्वभिनयो यः क्रियते हषंशोक रोषा्ेः । 
भावरससम््रयुक्तेन्ञ यं नाटथायितं तदपि ॥ ४२॥ 
यत्राम्योक्तं वाक्यं सूचाभिनयेन योजयेदन्थः । 
तत्सम्बन्धाथंकथं भवेन्निवृत्यङकुरः सो 5 थ । ४२॥ 
शिरोहस्तकटीवक्षोजङ्घोरकरणेषु तु (भ 
समः कमंविभागो यः सामान्याभिनयस्तु सः ॥ ४४ ॥) 
ललितैहंस्तसञ्चारैस्तथा मुद्वड्गचेष्टितैः । 
अभिनेयस्तु नाट्यज्ञं (रसभावसमसन्वितेः ।। ४५ ।। 
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अपने प्रिय जन तथा अन्य के प्रति भी दान, स्वीकार तथा प्रियभाषण करना 
.ओदायं' कहा जाता है (३४) । 


दूसरे (शतु) के हारा कहे गये अपशब्द या किये गये अपमान को प्राणों के 
ग्यय होने पर भी सहन न करना "तेजस्‌" कहा जाता है (३५) । 

| [यहा तक सामान्याभिनय के अंतगंत सत्त्व पर आधारित अभिनय बताया । 
अब णारीर अभिनय बताते ह] शारीर अभिनय छः प्रकार का है-- वाक्य, सूचा, 
अंकुर, शाखा, नाट्‌थायित तथा निद्त्यंकुर (३६) । 

गद्य या पद्य मे निबद्ध संस्कृत या प्राकृत भाषा में विभिन्न रसों की सामग्री 
से युक्त पाठ वाक्याभिनय जानना चाहिये (३७) । वाक्याथ या वाक्य को सात्त्विक 
भौर ांगिक अभिनय केद्वारा पहले सूचित कर दिया जाय, मौर बाद में वाक्या. 
भिनय क्ियाजायतो इसे सूचा कहते हँ (३८) । निर्वचन या बिना वाचिक अभि- 
नय के हृदयस्थ भाव का ांगिक अभिनय किया जाय, फिरसृचाके द्वारा उन भावों 
को शब्दों के दारा व्यक्त किया जाय, तो यह्‌ “अंकूराभिनयः' है (३४६) । .. 

.` सिर, मूख, जंघा, (विडली), ऊरू (जघन), हाथ तथा पाव से यथाक्रम शाखा 


कै अनुसार किया गया अभिनय 'शाखाभिनय'^ है (४०) । नाद्य मे उपचारपुवंक 


काल-प्रकषं कौ दष्टिसे मंच पर प्रवेश करने वले पात्रोसे समागम होते समय 
सूचाभिनय के साथ किया जाने वाला अभिनय नाट्यायितर है (४१) । धरुवागान के 
समय हषं, शोक, रोष आदि के साथ भाव ओौर रस की अरभिन्यक्तिकरते हूए जो 


मभिनय किया जाय, वह भी नाटुयायित है (४२) । अन्य पात्र के द्वारा कयित वाक्य 
को कोई पात्न सृचा्भिनय से संयोजित करता हुभा उसका विस्तार करे तो यह्‌ 


 निवत्यंकुर है (४३) । सिर, हाथ, कमर, वक्ष, पिडली तथा ऊर-इनकी चेष्टागों 


मे समान क्रियां होना सामान्याभिनय है (४४) । 


रस ओर भाव से समन्वित, मृदु आंगिक चेष्टां के साथ ललित हस्तसं चार 
पूरवंक सामान्याभिनय किया जाना चाहिये (४५) । 


१ „ नाशा० (८.१५) के अनुसार आंगिक अभिनय शाखा है । कुछ आचार्यो ने. 


अंगुलियों के संचालन या करवतनाको भी शाखाक्हा दहै। 


२. अभि० के अनुर्‌ जिसमे नट स्वयं सामाजिक होकर्‌ नाट्य देखने लगे, नाट्या- 
यित है। । 


२००. संडक्षिप्तनाटेयशास्तम्‌ 


| + अनुद्धतमसम्घ्रान्तमना विद्धाङ्गचेष्टितम्‌ | ॥. 
| लयतालकलापातध्रमाणनियतात्मकस्‌ ` 0५ 
| सुविभक्तपदालापमनिष्टुरमकाहलम्‌ ` | 


थदीहशं भवेन्नादयं ज्ञे यमाभ्यन्तरं तु तत्‌ ॥ ४७ ॥ 
` एतदेव विपर्यस्तं स्वच्छन्दगतिचेष्टितस्‌ । 

अनिबद्धगीतवा्ं नाट्यं बाहूयमिति स्मरृतसु ॥ ४८ ॥। 

लक्षणाभ्यन्तरत्वाद्धि तदाभ्यन्तरमिष्यते । 

शास्त्रबाहुयं भवेद्यस्तु तद्‌ बाहयमिति भण्यतं ॥ ४४ ॥ 

अनाचार्योषिता घे च ये च. शास्त्रबहिष्कृताः । 

बाह्यं प्रयुञ्जते तं तु अज्ञात्वाचायेकीं क्रियासु 1 ५० ॥ 
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[आभ्यंतर नाट्य ]--अनुद्धत; भअसंश्नांत (हडबडी या घबराहट से रहित]; 
तीन्रवेग वाली आंगिक चेष्टाभों से रहित, लय, ताल, कला, पात मौर प्रमाणसे 
नियत, जिसमे पदों का उच्चारण साफ-साफ अलग-अलग किया जाय; जो ककंश ओौर 
जोरसे सुनाई देने वालान हो--इस प्रकार का नाट्याभिनय कियाजाय, तो 
आभ्यंतर नाट्य होता है (४६-४७) । आभ्यंतर नाट्य का ही उलटा स्वच्छद गति 
ओर चेष्टाओं वाला, गीत ओर वाद्य के संयोजन से रहित नाट्य बाह्य नाट्य कहा 
जाता है (४८) । नाटूयशास्त्रीय लक्षणो के भीतर होने से पहले को आ्यंतर नाट्य 
तथा शास्त्र-बाह्य होने से दूसरे को बाह्य नाट्य कहते हैँ (४६) । जो आचाय के पास 


रह कर नाट्य में दीक्षित नहीं हो पाये, जौ शास्त्र से बहिष्कृत है, वे आचायेनिदिष्ट ` 


क्रियाको न जान कर बाह्य नाट्य का प्रयोग करते हँ। 





॥ अथ हादिशोऽध्यायः ॥ 


समासतस्तु प्रकृतिस्त्रिविधा परिकीतिता, 
पुरुषाणामथ स्त्रीणामुत्तसाधममध्यसा । १ ॥। 
जितेन्द्रियज्ञानवती नानाश्िल्पविचक्षणा । 
दक्षिणाथमहालक्ष्या भीतानां परिसान्त्वनी  २॥ 
नानाशास्त्रा्थसस्पन्ना गाम्भीर्योदायंशालिनी । 
स्थेयंत्यागगुणोपेता जेया व्रकृतिर्तमा।॥३॥ 
लोकोपचारचतुरा शिल्पशास्त्रविशारदा । 
विज्ञानमाधुययुता मध्यमा प्रकृतिः स्मृता 1) ४ ॥ 
स॒चकाः पापकर्माणः परद्रव्यापहारिणः । 
एभिरदेषिस्त॒ सम्पन्ना भवन्तीहाधमा नराः ॥ ५॥ 
अत्र॒ चत्वार एव स्युर्नायकाः परिकौतिताः । 
मध्यमोत्तमप्रकृतो नानालक्षणलक्षिताः ॥ £ ॥ 
धीरोद्धता धीरललिता धौरोदात्तास्तथेव च । 


` धीरप्रशान्तकाश्चैव नायकाः परिकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 
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| ` बाईसवं अध्याय ॥ 
प्रकृतिविचार 


संक्षेप में नाटक के सभी स्त्री-पुरुष-पाव्रो के स्वभाव तीन प्रकारके होते है-- . ` 
उत्तम, मध्यम तथा भधम (१) । जितेंद्रिय, ज्ञान से युक्त, विभिन्न शिल्पो मेदक्ष,. 
उदार, महान्‌ लक्ष्य वाली, उरे हृए लोयों को सांत्वना देने वाली, विभिन्न शास्तोके 
अर्थं से संपन्न, गांभीयं तथा. मौदाये से युक्त, स्थैयं भौर त्याग के गुणो. वाली प्रकृति 


उत्तम जानना चाहिये (२, ३) । 


लोकोपचार में चतुर, शिल्पशास्त्रमे विशारद तथा विज्ञान भौर माधुयेसे 
युक्त प्रकृति मध्यमा प्रकृति होती है (४) । चुगलखोर, पापकम करने वाले; दूसरे के 
धन का अपहरण करने वाले--इस तरह के दोषों पते भरे लोग मघम प्रकृति वाले 


होते हँ (५) । 


मध्यम आर .उत्तम प्रकृति में विभिन्न लक्षणो से लक्षित चार प्रकार के नायक 
होते ईै-- धी रोदुधत, धीरललित, धीरोदात्त तथा धीरपरशांत (६-७) 











॥॥ अथ अ्योदिशोऽध्यायः ॥ 


अडगाद्यभिनयध्यव यो विशवः क्वचित क्वचित । 
अनुक्त उच्यते चितः स वचित्राभिनयः स्मृतः। १॥ 


उत्तानो तु करो कत्वा स्वस्तिको पाश्वंसंस्थितो । 
उद्वाहितेन शिरसा तथा चोध्वंनिरीक्नणात्‌ 1 २॥। 
प्रभातं गगनं रात्रिः प्रदोषः दिवसं तथा। 
ऋतन घनान्‌ वनान्तांश्च विस्तीर्णाश्च जलाशयान ॥ ३ ॥ 
दिशो ग्रहान सनक्षत्राच्‌ किञ्चित्‌ स्वस्थं च यद्‌भवेत्‌ । 


तस्य ॒त्वभिनयः कार्यो नाना हृष्टि समन्वितः ॥ ४॥ ` 


एभिरेव करेभ्‌'यस्तेनैव शिरसा पुनः । 

अधो निरीक्षणेनाथ भमिस्थाचु्‌ सम्प्रदशंयेत्‌ ॥ ५॥। 
स्पशंस्य ग्रहणेनैव तथोल्लुकसनेन च। 
चन्द्रज्योत्स्नां सुखं वायुः रसं गन्धं च निदिशेत्‌ ॥ ६॥। 
वस्त्रावगुण्ठनातु सूर्यं रजोधूमानिलास्तथा । ` 
भूमितापमयोष्णं च कर्यच्छायाभिलाषतः ।॥ ७ 1 
उच्वकिकरदष्टिस्तु मध्याहूने सु्यंमादिशेवु । 
उदयास्तगतं चैव विस्मयार्थेः प्रदशयत्‌ ॥ ८ ॥ 








| तेईववों अध्याय ॥। 
चित्रा्भिनय 


आंगिक अभिनय की कुछ विशेषताएं, जो पहले नहीं बतायौ गयीं, चित्रा- 
भिनय के अंतगेत आती रह (१)) 

हाथों को उत्तान (ऊपर उठो स्थितिमे) करके पाश्वं में स्वस्तिक बनाकर 
रखा जाय भौर उद्वाहित सिरसे ऊपर देखे तो प्रभात, गगन, राति, साक्ष, दिन 
ऋतु, बादल, वन के छोर, बड़े जलाशय, दिशां, प्रह, नक्षत्र तथा जो कुछ भी 
भाकाण में स्थित हो विभिन्न. दुष्टियों का उपयोग करते हुए उसका अभिनय करे । 
उपयुक्त हस्त (उत्तान ओर स्वस्तिक) के दारा तथा उसी शिर (उद्वाहित) के हारा 
नीचे देखने पर भूमि पर स्थित (विभिन्न वस्तुओं का) प्रदशेन करे । 

स्पशे क ग्रहण (जैसे किसीकोष्त्‌ रहाहो एेसा दिखाकर) तथा उत्लुकसन 
(उलूक को मुद्रा मे ऊपर कौ भोर हिलाना) के द्वारा चंद्रमा, चाँदनी, सुख, वायु, 
रस तथा गंध का निदंश करे । (६) वस्त्र का अवगूंठन बना कर सूर्य, धूल, धज का 
तथा हवा भौर लू, गीं आदि का अभिनय छाया की जभिलाषाके द्वारा करे (७) । 


 आक्रैकर दृष्टि को ऊपर उठा कर मध्याह्न के सूयं का निर्देश करे तथा उदय होते 


भौर अस्त होते सूये को विस्मय के भाव द्वारा प्रदशित करे (८) । 


` 


२०६ | संङक्षिप्तनाट्यशास्तम्‌ 


यानि सोम्याथंयुक्तानि सुखभावकृतानि च। 
गाच्रस्पर्शस्सरोमाञ्चेस्तेषामभिनयो भवेत्‌ ।॥ & ॥ 
यानि स्युस्तोक्ष्णरूपाणि तानि चाभिनयेत्‌ सुधीः । 

अंसस्प शे स्तथो द्‌ वगेस्तथा मुखवि क्‌ण्ठनैः । १० ॥ 
यज्ञोपवीतदेक्ञस्थमरालं हस्तमादिशेत्‌ । 
स्वस्तिजो विच्युतौ हारलरग्दामार्थान्‌ निदश्येत्‌ । ११ 1 
श्रमणेन प्रदेशिन्याः हृष्टैः परिगमेन च। 
अलपद्‌सकपी डायाः सर्वाथग्रहणं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रव्यं श्रवणयोगेन हश्यं ₹हष्टिविलोकनैः \ 
आत्मस्थं परसंस्थं वा मध्यस्थं वा विर्निदिशेत्‌ 11 १३।। 
विद्य दुल्काघनरवाविस्फुल्लिङडगाचिषस्था 
तरस्ताङगाक्षिनिमेष स्व॒ तेऽभिनेयाः प्रयोक्तृभिः ।॥ १४ ॥ 
उद्धेष्टितपरावृत्तौ करो कृत्वा नतं शिरः| 
असंस्पशं तथानिष्टे जिह महष्टेन कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


वायुमुष्ण तमस्तेजो मुखप्रच्छादनेन च । 
रेण॒तोयपतङ्गांश्च अमरां श्च निवारयेत्‌ ।\ १६.॥ 
कृत्वा स्वस्तिकसंस्थानौ पदुमकोशवधोमखो । 
सिहक्षेवानरव्याघ्रश्वापदांश्च निरूपयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


स्वस्तिको त्रिपताको तु गरूणां पादवन्दने। 
खटकस्वस्तिको चापि प्रतोक्ग्रहणे स्मृतौ । १८ 
छत्रध्वजपताकाश्च निर्देश्या दण्डधारणात्‌ । 
नाना प्रहरणं चाथ निर्देश्यं धारणाश्रयम्‌ ।॥ १६ 
शुकाश्च शारिकारश्चैव सक्षमा ये चापि पल्लिणः । 
शिखि तारवहवाधाः स्थूला येऽ पि स्वभावतः २०॥ 











- त्रयोविशोऽध्यायः | २०७ 


सुखकारक सौम्य पदार्थो का जभिवय अंगों के स्पशं को रोमेच के साथ दिखा 
कंर होता है (६) । . | 

तीक्ष्ण पदार्थो का सभिनय बुद्धिमान नट कंधै के स्पशं, उद्वेग ओर मुंह फरने 
के द्वारा करे (१०) । ४ 

अरालं हस्त को यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनने के स्थान की ओरले जाकर | 
नीचे की ओर स्वस्तिक बनाये, तो इससे हार, माला आदि का निदेश होता है (११) ` 

प्रदेशिनी (तजनी) अंगुली को घुमान गौर दृष्टि को भासपास डालने तथा 
अलपद्म हस्त की अंगुलियों को मिला कर हेली पर दबाने से सभी पदार्थो का ग्रहण 
होता है (१२) । श्रन्य वस्तु कृ सुनने के प्रदशन ओर द्श्यका दृष्टि डालने पर 
निदेश होता है, ये वस्तुएे आत्मस्थ, परसंस्थ या मध्यस्थ हो सकती ह (१३) । 
बिजली, .उल्का, बादल की गडगड़ाहट, विगारी, लपट आदि त्रस्त चक्षु ओर पलक 
क्पकाने के द्वारा अभिनीत होते है (१४) । ध 

असंस्पर्शं (स्पशे न कर पाना, न भिलना) तथा ` अनिष्ट ब्रताने में जिह्या 
दृष्टि के साथ उद्वेष्टित भौर पराढृत्त हस्त करके नत शिर से अभिनय करे (१५ ) ॥ 
गमे हवा, अंधेरा, तेज रोशनी, धूल, पानी, सूयं भ्रमर भआादिसे बचने का भाव मुहं 
ढकते हए अभिनीत करे (१६) । तिह, भाल्‌, चीता आदि जन्तुओं का निरूपण 
दोनों हाथों से स्वस्तिक भौर अधोमुख पद्मकोश बना कर करे (१७) । गुरुजनो की 
चरण वन्दना में च्िपताक हस्तो को स्वस्तिक बनाये, चाबुक पकड़ने के अभिनय में 
खटकास्वस्तिक का प्रयोग करे (१८) । दंड (डंडा) हाथमे लेने से छत्र, ध्वज, 
पताका आदि का निर्देश होतारहै, इसी प्रकार विभिन्न अस्त्र-शस्त्रोका भी दंडके 
ग्रहण याधारणसे निर्देश होतारहै (१६)। 


के 
# 


ˆ२०८ | सङक्षिप्तनाट्‌यशात्रम्‌ 


रेचकरङ्गहारेश्च ` तेषामभिनयो भवेत्‌ । 

ख रोष्टाश्वतर्सिहव्याघ्रगोमहिषादयः | २१ ॥। 
गतिप्रचारेरडगेश्च तेऽभिनेयाः प्रयोक्तुभिः । 

भ॒ताः पिशाचा यक्षाश्च दानवाः सह॒ राक्षसः ॥ २२ ॥ 
लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं नरिविधं स्मरृतस्‌ । 
वेदाध्यात्सपदरथेषु प्रायो नाट्यं प्रतिष्ठितस्‌ ।॥ २३॥ 
वेदाध्यात्मोपपन्नं तु शब्दच्छन्दस्समन्वितम्‌ । ` 


` लोकसिद्ध भवेत्‌ सिद्ध नाट्यं लोका्मकं तथा ॥ २४ ॥। 


नच शक्यं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्यच।. 


शास्त्रेण निर्णयं कतुः भावचेष्टाविर्धि प्रति ॥। २५॥. 


नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्माल्लोकप्रमाणं हि विज्ञेयं नाट्ययोक्तृभिः ॥ २६ ॥ 











त्योविशोऽध्यायः / २०६ 


तोता, मैना आदि छोटे पक्षियों तथा मोर, सारस, हंस आदि स्वभावतः 
बड़ पक्षियों का अभिनय रेचक तथा अंगहारों से किया जाता है । गधा, ॐंट, खच्चर, 
किह, व्याघ्र, बैल, भसा, भूत, पिशाच, यक्ष, दानव तथा राक्षस आदि का अभिनय 
गति प्रचार तथा आंगिक अभिनय से होता हे । (२०-२२) )। 


नाट्य मे तीन प्रमाण माने गये हँ--लोक, वेद तथा अध्यात्म । नाट्य प्रायः 
वेद भौर अध्यात्म मे प्रतिष्ठित है (२३) । वेद तथा.अध्यात्म से युक्त तथा शब्द 
भौर छद से समन्वित नाट्य लोकसिद्ध तथा लोकात्मक होता है (२४) । 

इस स्थावर जंगम (जड़-चेतन) लोक की भाव ओर चेष्टाओं का निणंय 
शास्त्र से संभव नहीं (२५) । लोक में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले लोग होते है 
ओौर स्वभावमेंही नाट्य प्रतिष्ठित है। इसलिये नाट्यप्रयोक्ता को लोक प्रमाण को 
स्वीकार करना चाह्यि (२६) । 





| अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥। 


अनुरूपा विख्पा च तथा सरूपानुरूपिणी । 
त्रिप्रकारह प्राणां प्रकृतिश्च विभाविता।॥१॥1 


नानावस्थाक्रियोपेता भमिका प्रकृतिस्तथा 1 
भृशमुद्योतयेन्नाटयं स्वभावकरणाश्रयम्‌ । २॥ 


यथा जीवत्‌ स्वभावं हि परित्यज्यान्यदेहिकम्‌ । 
परभावं प्रकुरुते परभावं समाधितः ॥ २॥ 


एवं बुधः परं भावं सोऽस्मीति मनसा स्मरतु । 
येषां वागङ्गलीलाभिश्चेष्टाभिस्तु समाचरेत्‌ ।\ ४ ॥ 
सुक्‌मारघ्रयोगो यो राज्ञामामोदसम्भवः । 
शङ्गाररसमासाद्य तन्नारीष्ु प्रयोजयेत्‌ ।॥ ५॥ 
युद्धोडढताविद्धकृता संरम्भारभटाश्च ये! 
न ते स्त्रीभिः प्रयोक्तव्याः योक्तव्धाः पुरुषेषु ते ।॥ ६ ॥ 


एवं कार्यं व्रथोगन्ञेभ' मिकाविनिवेशनम्‌ । 
स्त्रियो हि स्त्रीगतो भावः पौरुषः पुरुषस्य च 1 ७॥ 


यथावयो यथावस्थमनृरूपेति सा स्मृता । 
पुरुषः स्त्रीकृतं भावं स्पातु प्रक्रत तु यः\॥ 
रूपानुरूपा सा ज्ञेया प्रयोगे प्रकृतिर्बधेः। ठ ॥ 











| 








1} चौडोस्वों अध्याय ॥। 


भूमिका विचार 


अभिनेताओं की दुष्टिसे नाटक के पात्रों की भूभिकाएं तीन प्रकार ही होती 
है--अनुरूपा, विरूपा तथा रूपानुसारिणी (१) । जिस पात्र को भूमिका करनी ह 
उसी के स्वभाव को प्रकट करते हुए विभिन्न अवस्थाओं ओर क्रियाओं से युक्त 
भूमिका नाट्य को चमका देती है (२) । जैसे जीव एक देह से दूसरे देह मे पहुंच कर 
अपना स्वभाव छोडकर परभाव के.आश्रित होकर परभाव (दूसरे के शील) को प्रकट 
करता है, वैसे ही चतुर. अभिनेता मनमे “भ वहं पात्रहु एेसा ध्यान करता हुञा 
उस पात्र के भाव को प्रकट करे, जिसका वाणी, आंगिक अभिनय तथा लीला ओर 
चेष्टा का अनुकरण उसे करना है (३,४) । राजां को आमोदित करने वले 
सुकृमार प्रयोगो मे श्ुंगार की प्रचुरता होने पर भ्रुमिकाये रितरयों से करवाये (५) । 
उद्धत युद्ध, तीव्र, वेग तथा हडवबड़ी से युक्त पानो का अभिनय स्त्रियोसे नकरा 
कर पुरुषों से कराये (६) । इस प्रकारं प्रयोग के जानकार लोग भूमिकायं निर्धारित 
करे अर्थात्‌ स्ती प्रधान भावों वाली भूमिका स्त्रियोंको भौर पुरुष प्रधान भावों 
वाली भूमिका पुरुष अभिनेता को दें (७) । आयु ओर अवस्था के अनुसार स्तीको 
भूभिका स्त्री ओर पुरुष की भूमिका पुरुष करे तो यह “अनुरूपा प्रकृति" कहलाती है । 
पुरुष रूप के द्वारा स्त्रीकृत भाव को करके दिखाये तो इसे रूपानुरूपा प्रकृति (भूमिका) 


जानना चाहिये (=) 


२१२ | सडक्षिप्तनाट्‌यशास्त्रम्‌ 


यन्न स्त्रीणां पाट्थाद्‌ गुणनं सणां च कण्ठमाधुयंस्‌ । 
श्रकृुतिविपर्ययजनितौ विज्ञेयो तावलङ्कारो ॥ 
ललितं सौष्ठवं यच्च सो ऽ लङ्कारः परो मतः॥ ड ॥। 
गीतं नृत्तं तथा वाद्यं वप्रस्तारगसनक्रिया। 
शिष्यनिष्पादनं चव षडाचायंगुणाः स्मृताः १०॥ 
उहापोहौ मतिश्चेव स्मृतिर्मेधा तथेव च । 
मेधास्सृतिगंणश्लाघारागः सङधषं एव च । 
उत्साहश्च षडवतान्‌ शिष्यस्यापि गुणान विदुः ॥ ११ ॥ 

















- - क ~ 





चतुधिंगोऽध्यायः / २१३. 


जहाँ स्त्रियों मे पाठ्य के कारण तथा पुर्षोंमे गुणो के कारण कठ्माधुये 
हो, वहां इन दोनों को प्रकृतिविप्यंय जनित अलंकार जानना चाहिए (४) । ललित 
ओर सौष्ठ्व ही परम अलंकार टै (६) । 

गीत, सत्त तथा वाद्य ओौर प्रस्तारगमन क्रिया (ताल का ज्ञान) गौर शिष्यां 
को तयार करना-ये छः आचायंके गुण हैँ (१०) 1 उहापोह, मति, स्मृति, गुणों 
की सराहना मे अनुराग, संघषं (स्पर्धा) ओर उत्साह-ये छः शिष्यके गुण जाते 
जाते है (११) । | 


|| अथ पजञ्चदिशोऽध्यायः | 


सिद्धस्तु विधा ज्ञेया वाडमनो 5 उगसस्भवा । 
देवौ च मानुषी चेव नानाभाव्मुत्थिता॥ १॥) 


दशाडङगा मानुषी सिद्द देवी तु दहिविधा स्मता 
नाना खतत्वाश्रयकृता वाडनेपथ्यश रीरजा ।। २ ॥ 


स्मितापहासिनी हासा साध्वहो कष्टमेव च। 


प्रबद्धनादा च तथा सिदिक्ञेयाथ वाङ्मयो ।) ३॥ 


पुलकंश्च सरोमाञ्चेंरभ्युत्थानैस्तथेव च । 
चेल दनाङ्गुलिक्षेषैः शरीरी सिद्धिरिष्यते ४॥ 


न शब्दो यत्र न क्षोभो न चोत्पातनिदशंनम्‌ । 
सम्पुणंता च रङ्गस्य देवी सिष्ठस्तु सा स्मृता 1 ५॥ 
दैवातमपरसमुत्था त्रिविधा घाता बुधस्तु विज्ञंयाः । 
ओंत्पातिकश्चतुथंः  कदाचिद्य सम्भदत्येषु ) ६11 
वाताग्तिवष कुञ्जरभुजङगमण्डपलनिपाताः । 
कीटव्यालपिपौलिकपशुप्रवेश्टनाश्च देवककृताः ॥। ७ 
मात्सर्याद्‌ द बाद्‌ वा तत्पक्षत्वातु तथाथंभेदत्वात्‌ । 


एते तु परसमुत्था ज्ञया घाता  बुधनित्यम्‌ ॥८॥\ 


अतिहसितरदितविस्फोटितान्यथोत्क्ष्टतालिकापाताः । 
गोमयलोष्टपिपोलिकविक्षपाश्चारिसम्मताः  ॥>॥ 








न ना 


| वरचौीचवां अध्यांय ॥। 


सिद्धि निूवण 


वाचिक, सात्विक ओर आंगिक अभिनयोंसे होने वाली विभिन्न भावों से व्यक्त 

सिद्धिदो प्रकार की जाननी चाहिए दवी तथा मानुषी (१) । सानुषी सिद्धि के 
दस अंगद ओर दैवी सिद्धिदो प्रकार की है। ये दोनों वाचिक, आहायं तथा आंगिक 
जओौर सात्विक अभिनयो का करई प्रकार से आश्रय लेने पर होती हँ (२)। 

रक्षको का मुस्काना, अपहास या हास करना, साधु-साधु (वाह-वाह) कहना 
कष्ट है--(हाय, हाय) कहना, जोर से वाज करना--ये सब वाङ्मयी सिद्धि के 
लक्षण हैँ (२) । 

पुलकित होना, रोमांचित होना, खड़े हो जाना, वस्त्र या अंगूठी (उतार कर 
अभिनेता को ओर) फकना-- इन सवके दवारा शारीरी सिद्धि जानी जाती है (४) 

जन प्रक्षागारमे न कोई शब्द हो, न कोई क्षोभ, न कोई उत्पात देखा जाय 


ओर प्रेक्षागार दशेकों से (खचाखच) भरा (भी) होतो इसमें दवीसिद्धि है (५) । 


प्रयोग मे घात (विध्न) तीन प्रकार के जानने चाहिये-देव (भाग्य) 


समुत्थ, आत्मसमुत्थ तथा परसमुत्थ । इनमे चौथा भौत्पातिक घात भी कभी- कभी 


आ मिलता है (६) 
आधी, आग लगना, वर्षा, हाथी यार्सापि काआ घुसना, मंडप का गिर 


. पड़ना, कीड़े, चीटियों या अन्य पशुभो का प्रवेशये सव दैवकृत घात हँ (७) । 


ईर्ष्या, देष, अपने पक्ष (का प्रयोग) को आगे बढाने की चिता, रुपये-पैसे का 
लालच देकर किसी को फोड़ लिया जाना--ये परकृत (अन्य लोगों हारा कराये 
मये) घात हैँ (८) । 
बहुत जोर से हुंसना; रोना; स्फोट करना; चीख-पुकार या बहुत जोरसे 
वाली बजाना; गोबर, ठढेले, चीटियां आदि मंच पर फकना--ये (परकृत घात के 
अं तमेत) शत्रुभो दवारा कराये जाने वाले घात हे (४) । 


२१६ | सङक्षिप्तनाट्‌यशास्त्रम्‌ 
ओत्पातिकाश्च घाता मत्तोन्मत्तप्रवेशलिङ्गकृताः 
पुनरात्मससुत्था ये घातास्तास्तानु प्रवक्ष्यामि) १०॥ 
वेलक्षण्यमचेष्टितविभूमिकत्वं स्मृतिप्रमोषश्च । 
अन्य वचनं च काव्ये तथातेनादो विहस्तत्वस्‌ ॥ ११ ॥ ` 


2 
सिद्ध्या मिश्रो घातस्सवंगतश्चैकदेशजो वापि । 
नाट्यक्‌शलेः सलेष्या सिद्धिर्वा स्थाद्‌ विघातो वा ॥ १२ ॥1 


चारित्राभिजनोपेताः शान्तवृत्ताः कृतश्चसाः । 


यशोधमपराश्चैव सध्यस्यवयसान्विताः ॥। १३ ॥ 
वडङ्गनाटयक्‌शलाः प्रबुदृधाः शुचयः समाः । 
चतुरातोद्यक्‌शला वृत्तज्ञास्तत्तवर्दशिनः ॥ १४॥ 
देशभाषाविधानाज्ञाः क लाशित्पप्रयोजका । 
चतुर्धाभिनयोपेता रसभावविकलकाः ॥ १५ ॥ 
शडदच्छन्दोविधानन्ञा नानाश्णस्रविचक्षणाः । 





एवं विधास्तु कर्तव्याः प्रार्निकाः दशरूपके ।॥ १६ ॥ 


णः 


अव्यग्र रिन्द्रियैः शद्ध ऊहापोहविशारदः 
` त्यक्तदोषो 5 चुरागी चस नाद्ये प्रक: स्मृतः ॥ १७ ॥ 
यस्तुष्टे तुष्टिसाथाति शोके शोकमुपेति च 
क्रुः क्रोधं भये भीतः स श्रेष्ठः प्रेक्षकः स्मृतः ॥ १८ ॥। 
एवं भावाचुकरणे यो यस्ति भरविशन्नरः 
स॒ तत्र प्रेक्षको ज्ञेयो गुणेरेभिरलङ्कृतः।। १८६। 
र्वाहणस्त्वथ मध्याहुनस्त्वपराहणस्तस्थैव च 1 ` 

दिवा समुत्था विज्ञेया नाट्यवाराः प्रयोगतः ॥ .२० ॥ 
प्रादोषिकाधंरात्रिश्च तथा प्राातिको 5 परः। ` 
नाट्यवारा भवन्त्येते रात्रावित्यनुपवंशः ।॥ २१ ॥ 


[-- 








पच्चविशोऽध्यायः / २१७ 


आीत्पातिक घात नशंलची, पागल या सन्यासियों के प्रवेश से होते हैँ । अब 
यै आत्मसमूत्थ (प्रयोगकर्ता की अपनी टयो से होने वाले) घात बताता हूं (१०) । 


असहजता या घबराहट, चेष्टा न करना, गलत भूमिका करना, भूमिका 


(संवाद) भूल जाना, अन्य के संवाद बोलने लगना, चीखने लगना, अस्त-व्यस्त ठग 


से हाथ चलाना--ये आत्मसमुत्थ घात हैँ (११) । 
नाट्यकुशल (सूत्रधार आदि को) सिद्धि भौर घात दोनों का योग--पूराया 
एकदेशज-लिखकर समीक्षा करनी चाहिए किं कहाँ सिद्धि है ओौर कर्हां घात (१२) । 


` प्रत्येक प्रयोग के प्राश्निक या निर्णायक बनाने चाहिए । ये प्रारिनिक सच्चरित्र 
कुलीन, शांत स्वभाव के; कृतश्चम (जिन्होने नाट्यशास्त्र आदि के अध्ययन मे परिश्रम 
किया हो), यशोधमेपरायण, मध्यस्थ (पक्षपात न करने वाले; बुजुग; छः अंगों वाले 
नाट्य मे कुशल, पवित्र, समबुद्धि वाले; चारों आतोद्यों के जानकार; छंदों के ममज्ञ, 
तत्त्वदर्शी; देश की विभिन्न भाषाओं को समञ्लने वाले; कला ओर शिल्प के प्रयोग 
करने मे समथ; चार प्रकार के अभिनयो, रस, भाव, शब्द, छन्दोविधान आदि से 
परिचित तथा विभिन्न शास्त्रों में पारंगत हों । (१३-१६) । 
अव्यग्र इन्द्रियों के साथ शुद्ध मन वाला, ऊहापोह मे विशारद; दोषोंको 
छोडने वाला तथा प्रेम से युक्त-एेसा नाट्य का (आदशं) प्रक्षक होता है (१७) । जो 
(पात्र के) संतोष मे संतुष्ट हो; शोक मे शोक करे, क्रोध मे क्रोध तथा भयम भयका 
अनुभव करे वह्‌ श्रेष्ठ प्रेक्षक माना जाता है (१८) । भावानुकरण में जिसमे भावानु- 
प्रवेण को क्षमता हो--इस तरह के गुणों वाला प्ेक्षक जानना चाहिए (१६) । 
नाटुयप्रयोग दिन या रातमें हो सकतादहै। रात में संध्या, आधी रात ओर 
रात ढलने पर होता प्रभात--ये नाद्य प्रयोग के समय हँ । दिन में पूर्वाह्ण; मध्याह्न 


तथा अपरा्हण नादुयप्रयोग के समय हैँ (२०,२१ ) । 





२१८ | सङलछ्िप्तनाटयशास्वम्‌ 


यच्छोत्ररमणीयं स्याद्‌ धर्मोत्थान कृतं च यतु \ 
पूर्वाहृणें ततप्रयोक्तव्यं शुद्ध वा विकृतं तथा \\ २२॥ 
सत्त्वोत्थानगुणेयुं क्तं वाद्यं भ॒यिष्ट्मेव च। 
पुष्कलं सत्वयुक्तं च अपराहुणं ध्रयोजयेत्‌ । २३ \ 


कंशि कीवृत्तिसंथुक्तं श॒ ङगाररससंश्रयम्‌ । 
नृत्तवादित्रगीताद्यं प्रदोषे नाट्यसिष्यते ॥ २४) 
यन्नमंहास्यबहुलं करुणप्रायमेव च । 


प्रभातकाले तत्कार्यं नाट्यं  निद्राविनाशनस्‌ 1) २५।. 


अधंरातर निय॒ञ्जोत  समध्याहने तथेव च । 
सन्ध्याभो्नकाले च नाट्यं नैव प्रयोजयेत्‌ 1 २६ 1 
अथवा देशकालौ च न परीक्ष्यो प्रयोक्तृभिः । 
यथेवाज्ञापयेद्‌ भर्ता तदा योज्यमसंशयम्‌ ॥ २७ | 
तथा समृदिताश्चैव विज्ञेया नाटक्राधिताः। 
पातनः प्रयोगमृद्धिश्च विज्ञेयास्तु जयो गुणाः ॥ २८ ॥। 
ञुदधिमत्वं सुरूपत्वं  लयतालज्ञता तथा । 
 रखभावन्ता चैव वयस्स्थत्वं कृतुहलस्‌ ॥ २४ ॥ 
ग्रहणं धारणं चैव गात्रावेकल्यमेव च, 
` जितसाध्वसतोत्वाह इति पात्रगतो विधिः ३० ॥ 
सुवाद्यता सुगानत्वं सघुपाद्यत्वं तथेव च। 
शास्त्रकमंसमायोगः प्रयोग इति सज्ितः। ३१ ॥ 
शचिभृषणताथां तु माल्याभरणवाससाम्‌ । 
विचित्रसचना चेव समृद्धिररति संज्ञिता! ३२॥ 
यदा सम॒दिताः सर्वे एकीभता भवन्ति हि, 


अलङ्कारः स तु तथा मन्तव्यो नाटकाश्चयः | ३३॥। 
9, 
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पच्चविशोऽध्यायः / २१४ 


सुनने मे मनोहर तथा धामिक भाख्यान वाला शुद्धया मिश्रित नादट्यप्रयोम 
ूर्वाहण मे करना चाहिए (२२) 

सत्व के उत्थानगुण से युक्त, वा्यभूयिष्ठ (जिसमे बाजे अत्यधिक बजते हों 
तथा पर्याप्त सिद्धि युक्त नाट्य भपरादृण में प्रयुक्तं करे (२३) । कंशिकीढृति से युक्त 
श्ंगार रस का आश्रय तथा चत्त, वाद्य ओर गीतसे संपनन नाट्य प्रदोष (संध्याके 
समय) प्रयोजनीय है (२४) । नौ नमं (मजाक) तथा हास्य को बहुलता वाला या 
करूणप्राय हो एेसा निद्रानाशक नाट्य प्रभात के समय करना चाहिए (२५) । आघी 
रात या मध्याहन में भौ नादटुथप्रयोग करे पर संध्या (पूजा) ओर भोजन के समय 

योग न करे (२६) . 

अथवा (आवश्यकता होने पर) प्रयोक्ता देशकाल का विचारन करे, भर्ता 

` (प्रयोग कराने वाला) जसा आदेश 2; संशय रहित होकर वसा ही प्रयोग करे (२७) । 
नाटक के सभ्मिध्चित सू्पमे तीन गुण होते हँ- पात्र, प्रयोग ओर ऋद्धि 

(२८) । पा मेये विशेषताएं होनी चाहिए-- बुद्धिमत्ता, सुरूपता, लयतालन्ञता, 
रखभावनज्ञता, उचित आयु, कोौतुहल, ग्रहण (भूमिका को समज्ञना), धारण (समज्लकर' 
स्मरण रखना), देह कौ अविकलता (चुस्त दुरुस्त होना), घबराहट से उबरने की 
क्षमता तथा उत्साहं (२४; ३०) । 

अच्छे वाद्य, अच्छा गन, अच्छा पाठ तथा एास्त्र (सिद्धान्त) ओौर कमं 
(व्यवहार) का सम्यक्‌ योग यह प्रयोग है (३१) । | 

आभूषणो, माल्य ओर आभरण तथा वस्त्रों की शुचिता मौर इनकी. वं विध्य- 
पूणं अ1करषंक रचना समृद्धि कही जाती है (३२) । | 


जबये तीनों गुण मिलकर एकं साथ प्रयोग में रहँ, तो उसे नाटक का 
अलंकार मानता ।हिये (३३)। 


| 
॥ 
| 
| 





।॥ अथ बडकिशोऽध्यायः ॥ 


ततं चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च। 
चतुविधं तु विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ ।॥ १।। 
ततं तन्त्रीकृतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ । 
घनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वंश उच्यते । २॥ 
प्रयोगस्त्रिविधो हयेषां विज्ञेयो नाटकाश्रयः । 
ततं चैवावनद्धं च तथा नाटयक्कृतो ऽ परः॥३॥ 
तते कूतपविन्यासो गायनः सपरिग्रहः । 
वंपञ्िक्ो वणिकश्च॒ वंशवादस्तथेव च॥ ४।॥ 
मादेड्गिकः पाणविकस्तथा दाद॑रिको 5 परः । 
अवनदधविधावेष कूतपः समुदाहूतः ॥ ५ ॥। 
एव गन च वाद्य च नाट्यं च विविधाश्रयम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं कर्तव्यं नाटययोक्तुभिः ।॥ ६ ॥ 


यतु तु तन्त्रीकृतं प्रोक्तं नानातोद्यसमाश्चयम्‌ । 


गान्धवंमिति तज्जय स्वरतालपदात्मकम्‌ । ७।। 


अस्थ योनिभंवेद्‌ गानं वीणा वंशस्तथैव ` च । 
एतेषां च वक्ष्यामि विधि स्वरसमत्थितस्‌ ।। ८ ॥। 


गन्धव त्रिविधं विद्यात्‌ स्वरतालपदात्मकम्‌ । 
त्रिविधस्यापि वक्ष्यामि लक्षणं कमं चैव हि) ई॥ 











~~~ 
जय 
॥ भ 


॥ छठ्बीस्बां अध्याय ॥ 


भातोशविधान 


लक्षणो से युक्त आतोद्य चार प्रकार का जानना चाहिए-तत, अवनद्ध, घन 
ओर सुषिर (१)। तंत्नी (तार) से बने वाद्य तत हैँ । पुष्कर आदि (चमड़ेसे मदे) 
वाद्य अवनद्ध, (मंजीरे अ।दि) ताल वाद्य घन तथा वंशी आदि (फक कर बजाये जाने 
वाले वाद्य) सुषिर हं (२) । नाटक के प्रयोगमे इन वाद्योका प्रयोग तीन भ्रकारका 
जानना चाहिये- तत, अवनद्ध तथा नाट्‌्यकरृत (३) । 'तत' के प्रयोग मे वेपंचिक 
(विपंची वीणा बजाने वाला), वीणावादक तथा बाँसुरी बजाने वाला--इनके साथ 
गायक बैठता है--यह तत-्रयोग में कुतप विन्यास है (४) । मार्दगिक, पाणविक 
तथा दादरिक क्रम से बंठ-यह अवनद्ध प्रयोग का कूुतपविन्यास है (५)। 

इस प्रक।र नाट्य प्रयोक्ताओं को गान, वाद्य ओौर नाट्‌ को प्रयोगमे 
अलातचक्र के समान मिलाकर प्रयुक्तं करना चाहिये (६)। 

स्वर, ताल ओर पद के अनुसार विभिन्न तंत्रीवा्ों का आश्रय लेना गान्धबं 
है (७) । गायन, वीणा ओर वंशी इनके मलस्रोत हैँ । अब्मै स्वरोंके योगसे होने 
वाली इनकी विधि बताता हुं (८) । स्वर, ताल ओर पद के अनुसार गांधवे तीन 
प्रकारका दहै । तीनो प्रकारो कै लक्षण भौर काये अब बताता हूं (६) । 
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हचधिष्ठानाः स्वराः वणाः शरी राश्च प्र्कीतिताः ! 
एतेषां ` सस्प्रवक्ष्यामि विधानं लक्षणान्वितम्‌ ॥ १०। 


स्वरा ग्रामौ मूच्छनाश्च तानाः स्थानानि वृत्तयः । 


.शष्कं साधारणे वर्णां हयलङकाराश्च धातवः ॥ ११ ॥। 


श्रुतयो यतथरचंव नित्यं स्वरगतात्मकाः 
दारव्धां समवायस्तु वीणायां समुदाहृतः ॥ १२ ॥ 
स्वरा ग्रामावलङ्कारा वर्णाः स्थानानि जातयः । 
साधारणे च श्रीर्या वीणायानेव सङ्ग्रहः 1 १३ ॥ 
उयञ्चनानि स्वरा वर्णाः सन्धयो ऽ थं विभक्तयः । | 
नानाख्यातोपसर्गाश्च . निपातास्तद्धिताः कृतः ॥ १४ ॥ 
छम्दोविधिरलङ्कारा ज्ञेयः पदगतो विधिः । 
निबद्ध चानिबद्ध च द्विविधं तत्पदं स्मृतम्‌ ॥ १५॥ 
ध्‌ वस्त्वावापनिष्क्रामो विक्षेपो ऽथ प्रवेशनम्‌ । 
शस्था तालः सन्िषातः पारवतः सवस्तुकः ।॥ १६ ॥ 
मात्रा व्रकरणाङ्गानि विदारी यतयो लयाः । 
गोतयो ऽ वयवा मार्गाः पादमार्गाः सपाणयः ।॥ १७॥ 
इत्येकविशतिविधं ज्ञेयं तालगतं बुधैः । 
गान्धवसङ्ग्रहो येष विस्तरं तु निबोधत ॥ १८ ॥ 





प यो 


# म ए 
+ ~ ~ क कः =-= > [ "त 


क च ~ १५ # -- ७ 9 अ / र 
र ५बरप् कषक "= र कोके) ति ज जो ज 


~ 
क का 


शि 7 


षडविशोऽध्यायः | २२३. 


स्वस के शिष्ठन दो ह--वण (काष्ठ निमित वीणा ती ठा शार 
(मनुष्य देह रूपी वीणा में) । अब त लक्षणों से युक्त इनका विधान बताता हं 


(१९) । 


दारवी (काष्ठ की) वीण, में निम्नलिलित तत्वों का विधान है- स्वर, 


ग्राम, सूच्छना, तान, स्थान, दत्त, शुष्क, साधारण, वणं, अलंकार, धातु, श्रुति, 
यति ये इसमें स्वरगत रहते टै (११, १२) । शारीरी वीणा में प्रयुक्त तत्वों का संग्रह 
यह्‌ है-- स्वर, प्राम, अलंकार, वर्ण, स्यान, जाति तथा साधारण (१३) । 

पदगत विधि मे निम्नलिखित तत्त्व अते हैँ व्यजन, स्वर, वणे, संधि, 
विभवित, नाम, भाख्यात, उपसग, निपात, तद्धित, कृदन्त, छन्दोविधि तथा 
अलंकार ।. 

पद दो प्रकार का है--निवबद्ध तथा अनिबद्ध (१४, १५) । 

तालगत गांधर्वं संग्रह मे २१ तत्व है ध्वा, जवापि, निष्क्राम, विक्षेप, 
प्रवेशन, शम्या, ताल, सन्निपात, परिव, वस्तु" मात्ता, प्रकरण के अंग विदारी, 
यति, लय, गीति, अवयव, मागं, पादमामं तथा पाणि (१६-१८) । 





॥ अथ सष्तकिशोऽध्यायः ॥ 


वडजोदीच्यवतो चैव षड्जमध्या तथैव च। 
मध्यपश्चमबाहुल्यात्‌ कार्या शङ्गारहास्ययोः 1 १ ॥ 
षाड्जी त्वथाषंभौ चेव स्वस्वरांश्परिग्रहातु । 
वीर रो द्रादुभूतेष्वेते प्रयोज्ये गानयोक्तृभिः ।॥ २ ॥ 
निषदे ऽशे तु नैषादी गाभ्धारे षडजकंशिको । 
करुणे तु रसे कार्या  जातिर्गानविशारदेः॥ ३ ॥ 
धवती धैवतांशे तु बीभत्से सभयानके) 
घ्र वाविधाने कतेव्या जातिगनि प्रयत्नतः ॥ ४॥ 
 गान्धारीरक्तगान्धार्यौ गान्धारांशोपपत्तितः । 
करणे तु रसे कार्ये निषादं ऽशं तथेव च।॥ ५॥ 
मध्यमा पश्चमी चैव नन्दयन्ती तथेव च) 
गान्धारपञ्चमी चेव मध्यमोदीच्यवा तथा । 
मध्यपञ्चमबाहुल्यातु कार्या शङ्गारहास्थयोः ॥ ६ ॥ 
कार्मारवी तथा चन्ध्रो गान्धारोदीच्यवा तथा। 
वीरं रोद्रे 5.दुभुते कार्याः षडजषंभां शयोजिताः । 
कंशिको धवतांशं तु बीभत्से सभयानके ॥७॥ 
एकव षड्जमध्या ज्ञेया स्वेरससंश्रया जातिः । 
तस्यास्त्वं शाः सर्वे स्वरास्त्‌ विहिताः प्रयोगविधौ ॥ € ॥ 
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॥ यच्चाईदयवं अध्याय |) 
जाति विचार 


[ध्र्‌वागायन में रसों के अनुसार जाति |-श्णगार ओर हास्य मे षडजोदी- 
च्यवती तथा षड्जमध्या जाति का मध्यम अओौर पंचम स्वर को बहुलता के साथ 
प्रयोग करना चाहिए (१)। वीर, रौद्र तथा अदुभृत रसोंमे षाड्जी, आषेभीका 
अपने-अपने स्वर के अंश के साथ गायको को प्रयोग करना चाहिये (२) । करुण रसमें 
निषाद अंश के साथ नैषादी तथा गांधार अंश के साथ षड्जकंशिकी जाति का 
प्रयोग करना चाहिये (३)। बीभत्स तथा भयानक रस में धैवत अंशके साथ 
धैवती जाति का प्रयोग ध्‌ वागान मे करना चाहिये (४) । करुण रसम गांधार अंश 
के योगसे गांधारी भौर रक्त गांधारी जातियों का प्रयोग हो सकता है, तथा निषाद 
अंशके साथ भी इनका प्रयोग हौ सकताहें (५)। श्यृगार तथा हास्य मे मध्यम 
सौर पंचम स्वरों कौ बहुलता के साथ मध्यमा, पंचमी, नन्दयंती, गांधारपंचमी 
तथा मध्यमोदीच्यवती का प्रयोग भी हौ सकता है (६) । वीर, रौद्र ओर अद्भत 
रसोंमे षड्ज ओर ऋषभ अंशके योग से कार्मारवी, आंघ्री, तथा गान्धारोदीच्यवा 
का प्रयोग हो सकताटै तथा बीभत्स तथा भयानक में धैवत भंशणके साथ कंशिकी 
का (७) । एक अकेली षड्जमध्या जाति ही सभी रसों का आश्रय है, मौर सारे 
स्वर प्रयोगविधि मे उसके अंश रह (८)। 
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यो यदा .बलवानु यस्मिन्‌ स्वरो जातिसमाध्रयात्‌ । 
तत्प्रवृत्तं रसे कायं गानं गये प्रयोक्तुभिः।! ड ।॥। 


मध्यपजञ्चमभ्‌ यिष्ठ गान शङ्गारहास्धयोः । 
षडजषंनप्राय्तं वोररोद्रादभृतेषु च ।॥१०१ 
गान्धारसप्तसश्चायं करणं गानसिष्यते । 


तथा धेवतभधिष्ठं बीभत्से सभयानके ।॥ ११\॥. 
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जाति का आश्रय लेते हुए जिस रसके साथ जोस्वर बलवान हो,. उसे 
आधार बनाकर प्रयोक्ता को गेय का गान करना चाह्यि (ई) । शगार ओौर हास्य 
मे मध्यम ओौर पंचम का प्रयोग अधिक कर गायन होता दहै" वीर, रौद्र मौर अद्भुत 
मे षड्ज ओर ऋषभ का; करुण सें गांधार मौर सप्तम का तथा बीभत्स भौर 
भयानके मे धेवत का (१०, ११) । 





|\ अथ अव्टाविजलो ऽध्यायः ॥ 


भातोद्यं घुषिरं नाम ज्ञेयं वशगतं बुधः| 

वेण एवं विधिस्तत्र स्वरग्रामसखसाश्चयः 1 १ 11 
दविकत्रिकचतुष्कास्त्‌ ज्या वंश्गताः स्वराः । 

कम्प्यसानाधंमुक्ताश्च व्थक्तसुब्तास्तथेव च ।। २॥ 
तत्रोपरि यथा ह्येकः स्वरो वणस्वरान्तर 
्राप्नोत्यन्यत्वमेवेह तथा वंशगतो ऽपि हि) ३॥ 
दिक स्त्रिकश्चतुष्को वा श्रुतिसंख्यो भदेतु स्वरः 
अनीरणात्‌ वतु शेषाणां स्वराणां श्रुतिसस्भवम्‌ ॥ ४॥ 


[ 


णः 


व्यक्तसुक्ताङ्गुलिस्तत्र स्वरो ज्ेयश्चतुःश्नुतिः 
कश्प्यमानाडगुलिश्चव निश्च॒तिः परिकीतितः ॥ ५॥ 
दिको ऽर्धाङ्गुलिभूुक्तः स्थादिति श्चत्याधिताः स्वराः । 
एते स्युमंध्यसन्रात्रे भूयः षडजाधिताः पुनः । 
व्वव्तसुक्ताडग्‌लिकृताः वडजतध्यमपञ्चसाः । ६ ॥। 
ऋषभो धैवतश्चापि कम्प्यमानाङगुलीकृतौ । 
अधंमुक्ताङ्गुलिश्चैव गान्धारो 5 थं निषादवाच्‌ ॥ ७ ॥। 
स्वरसाधारणे चापि काकल्यन्तरसं्ञक । 
निषादगान्धारकृतो षडजमध्यसयोरपि ॥ ८ ॥ 








॥ अट्ठाईसवां अध्याय ॥ 
सुषिर विधान 


सुषिर नामक जातो का प्रयोग वंशी के रूपमे (नाटय संगीत मे) होता 
है । इसमे स्वर ग्राम की विधि वीणा के अनुसारही होती दहै (१) । वंशी में होने 


` बाले स्वर द्विक१, च्िकर, चतुष्क क्रमशः कपमान, भर्घंमुक्तं तथा व्यक्तमुक्तं होते 
है (२) इसके भागे (यदि श्रुतियों का विस्तार किया जायतो) जसे वीणा का स्वर 


आरोही गौर उत्तरवर्तीं स्वर से परिवर्तेन प्राप्त करलेताहै वेही वंशस्वरोकी 
भी स्थिति होती है (३) । श्रुति की संस्था के अनुसार स्वर द्विक, सिक या चतुष्क 
हो सक्ते हैँ । कने कौ गति या बालके अनुसार शेष स्वर भी वंशी से फूट सकते 
है (४) । व्यक्तमुक्तं स्वर चार श्रुति वाला भौर कपमान अंगृलि वाला स्वर तीन ` 
श्रुति वाला होता है (५) अर्धाशुलिमुक्त स्वर दो श्रतति वाला होता है--इसं 


` प्रकारयेश्रुतिकौी संख्या पर आधित होते है । ये मध्यमग्राम में होने वाले श्रुव्या- 


नित स्वर हैँ । षङ्जग्राम के श्रुत्याधित स्वरों में षडज, मध्यम जीर पंचम व्यक्त 
मुक्तां गुलि वाले होते हँ (६) । ऋषभ तथा धैवत कपमान अंगुलि वाले तथा निष।द 
से युक्त धवत अधंमुक्तांगलि होता है (७) । 

साधारण स्वर तथा काकली स्वर भी कपमानागलि होते है । निषाद तथा 
गांधार तथा षड्ज भौर मध्यम का विपयंय श्रतिलक्षण के सिद्धिभाव के कारण 
होता । वंशी के स्वर वीणा गोर कंठ दोनोंके प्रयोगमें गति होने प्र सिद्ध 
होते है (८, ठ) । 


१-३दो, तीन या चार श्रुतिं. वाले स्वर । दिक को कंपित, चिक को अधेमुक्त 
भौ र चतुष्के को व्यक्तमुक्त किया जाता है । 





२३० | सङ्क्िप्तनाट्यशास्वम्‌ 


वविपयंयः सन्निकषः चर तिलक्षनलसिद्धितः । 
वंणकण्ठप्रवेशेन सिद्धा वंश्णधिताः स्वयः 1 ई ॥ 

यंयं गाता स्वरं गच्छेतु तंतं वंशेन. वादयेत्‌ | | 
शरीरवेणवंद्यानासेकोभावः प्रशस्यते ।\ १०।४ 
अविचलितमविच््छिन्नं वर्णालङ्कारसंधृतं विधिवत्‌ । 


ललितं मधुरं स्निश्धं वेणोरेवं स्मृतं वाचमु \\ ११ ॥ 


॥ 
4 
(८ 
। 
| 











~ अष्टाविशोऽध्यायः | २३१ 


गायक जिस-जिस स्वर कीओर जाये, उस स्वरको वंशी से बजाये । 
शारीर वीणा, काष्ठ वीणा, तथा वंशी का तालमेल प्रणंसनीय माना जाता है । 
अविचलित, अविच्छिन्न (न टूटता हुआ), वणं ओर अलंकार से युक्त, विधि सहित; 
ललित, मधुर तथा स्तिग्धरेसावेणुका वाद्य होता है (१०-११)। 


~~~ 


` ह क 9 








| अथ ऊर्नाव्रशोऽध्यायः ॥ 


वाद्यं तु यद्‌ घनं प्रोक्तं कलापातलयान्वितम्‌ । 
कालस्तस्य प्रमाणं हि विज्ञेयं तालयोगतः1! १॥) 
था लौकिको कला काष्ठा निमेषश्च स्मृता बुधैः । 
नसा तालकला ज्ञेया हुयन्येषां तालगाः कलाः । २ ॥ 
त्रिविधा सा च विज्ञेया च्रिमागंनियतादभतैः । 
चिते द्विमात्रा कर्तव्या वृत्तौ सा ह्िगुणा स्मृता ३॥ 
चतुगुणा दक्षिणे स्यादित्येवं त्रिविधा कला। 
निमेषाः पश्च विन्नेथागीतकाले कलान्तरस्‌ 1 ४ ।। 
ततः कलाकालक्ृतो लय  इत्थर्भिसंज्ञितः । 
तरथो लयास्तु विज्ञेया द्रूतमध्यविलस्विताः । ५ ॥ 
व्यश्रश्चाचपुटेः प्रोक्तो गृरलघ्वक्षयान्वितः । 
आदौ गुवक्षरं ज्ञेयं लघुनी गुरु चेव हि ६।। 
भार हं गुरुणी यत्न लघु च प्लुतमेव च । 
स॒ विज्ञेयः प्रयोगज्ञस्तालश्चच्चत्पुटाश्रयः !! ७ ॥ 
सन्निपातस्ततः शम्या तालः शम्या तथैव च । 
एवमेककलः शुद्धो योञ्यश्चच्चत्पुटो बुधैः ।। = ॥। 
गम्यातालो दहिरभ्यस्तौ तालः शम्या तथापि वा। 
सन्निपाताद्कि ज्ञेयः शम्थादिश्च तथा परः॥ &॥ 





व 


"== -- 


रा क र म त कर जमन = ज पक = चक ज "ना = 


|| उनम्तोस्वो अध्याय | 


ताल-विचार 


कला, पात भौर लय से युक्त घन वाद्य कातालके योगसे प्रमाणकाल. 
होता है (१) । लोक मजो कला, काष्ठा तथा निमेष ह, उनको ताल की कला 
नहीं जानना चाहिये,» ताल की कला लोक से भिन्न है (२) तीन मार्गो से नियत्त 
(निर्धारित) वह ताल की कलां तीन प्रकार को जाननी. चाहिये । चित्र मा्गमेंदो 
मात्रा, इत्ति या वा्तिकमागं मे चार मात्रा तथा दक्षिण मागं मे जाठमान्नाकी' 


| "कला मानी जाती है। पाच निमेष का समय गीत-कालमेंदो कलं भो के बीच 


का समय माना जातादहै (३, ४) । कला भौर मात्रा के संयोग से लय उत्पन्न होता 


है । द्रत, मध्य ओर विलंबित--ये तीन लय रहँ (५)। 


चच्चत्पुट या चाचपुट ताल मे प्रथम दो गुर, फिर लघु गौर प्लुत का ` 
प्रयोग होता दहै । यह च्यश्र ओर चतुरश्र दोप्रकारका होता है । व्यश्न चाचपुटमें 
पहले गुरु, फिर दो लघु ओर फिर गुरु का प्रयोग होता है (६, ७) | 

इसको पात कला इस प्रकार है- सन्निपात, शम्या, ताल भौर शभ्या। 
इनसे एक कला वाला चाचपुट बनता है । अथवा शभ्या-ताल, शभ्या-ताल, 
ताल-शभ्या, ताल-शभ्य--यह भी पात कला हो सकती है (८, &) । 


१. मागे == पाणि । 





, ` "छ गा 


+ कि क, 


२३४ | सङक्षिप्तनादट्‌यशास्तम्‌ 


तालादिश्च चत्रिभिरभेदयु तश्चच्चत्पुटो भवेत्‌ । 
शम्थादिकस्तु विज्ञेयस्तञ्जरासारितादिषु । १० ॥। 
 तालादिस्तथा प्रोक्तो विद्भिः पाणिकादिषु । 
चच्चत्पुटस्य ये भावाः सन्तिपातादयश्च ये। 
त॒ एव भेदा विज्ञेया बुधैश्चाचपुटे पृथक्‌ ॥ ११॥। 
सन्निपातादिकस्त्वस्य बलवानितरौ तथा । 
षट्कलो 5 ष्टकलश्चव तालो हृयस्मातु प्रवतते ॥ १२ ॥ 
द्विप्रकारः पुनश्चायं निःशब्दःशब्दवास्तथा । 
अनयोमिश्रभावात्‌ तु सिश्रस्तालः प्रकीतितः। १३॥ 
शम्यातालप्रवेशन त्यश्रो 5 न्योऽपि विधीयते । 
षटपितापुन्रककृतः  पश्चपाणिरदाहतः । १४ ॥। 
आं प्लुतं द्वितीयं च लघु यत्राक्षरं भवेत्‌ । 
तृतीयं च चतुर्थ. च गुरुणी पश्चमं लघु 1 १५॥) 
प्लुतान्तः षट्पितापुत्रो गुद्लाघवसंयुतः । 
पञ्चपाणिः स विज्ञयः षटपातास्तु षडक्षरः 11 १६॥ 
सन्निपातास्तवस्तालः शम्यातालस्तथैव चं । 
शम्या चेव हि तालश्च षट्‌ पातास्तस्य कीतिताः ॥ १७ ॥ 
तालादिस्ट्यश्चभेदो ऽ न्यः समस्पक्केष्टकसंज्ितः 
गुरपश्वाक्षराद्न्तप्लुतमाल्नासमन्वितः | १८ ॥। 
तेयश्र सवगर कृत्वा निष्क्राषं त्वन्न योजयेतु । 
शम्याद्रयं ततस्त्वेष उद्घट्टः कथितो बुधेः ॥ १६ ॥ 
चतुरश्चस्त्रिभिर्भदस्तालस्तु परिकोतितः । 
चतुष्कलो हृयष्टकलः कलाः षोडश चैव हि।॥ २०॥ 


व 1 प क ग्रीक 


` 1 ज क पियो ~ यापित ~ 











ऊनत्विशोऽध्यायः | २३५ 


स प्रकार चाचपुटके चारभेददहो जाते हैँ-सच्निपातादि, शम्यादि, तथा 
तालादि । नाट्य में चाचपुट सन्निपात, शम्या, ताल भौर शभ्या-- इस पात कला 
से प्रयुक्त होता है, आसारित गीतों में शएभ्या-ताल, शभ्या-ताल, ताल-शभ्या, 
ताल-शम्या-इस क्रमसे ओर पाणिकादि गीतो मे तालादि की पातकला होती 
है । चच्चत्पुट के भाव जौर सच्चिपात आदि वसे के वसे ही चाचपुट मेंभी प्रयुक्त 
होते है (१०, ११) । केवल इस (चाचपुट) का सक्षिपात आदि अधिक बलवात्‌ 
होता है । छः तथा आठ कलाओं वाले ताल इसी से प्रवृत्त होते टै (१२)। 
यह दो प्रकारका है-- निःशब्द तथा शब्द वाला । इन दोनोंके मिश्रण से मिश्रतान. 
होता है। शम्या ओौर ताल के मिश्रण से अन्यप्रकारका व्यश्र ताल बनता है, 
जिने षट्‌पिता-पुत्रक या पंचषाणि कहते ह (१३, १४) । 


जहाँ पहला अक्षर प्लुत तथा दूसरा लघु हो तृतीय, चतुथं गुरु हों तथा पचम 
फिर लघु हो ओौर जो प्लुत मे अंत होता हो-एेसा गुरु-लघु से संयुक्त ताल षट्पिता- 
पुत्र है। इसीमें छः पात ओर छः अक्षर होने पर पंचपाणि कहा जाता है (१५-१६) । 

सन्लिपात, ताल, शम्या, ताल, शम्या, ताल ये इसके छः पात हँ (१७) 
ताल आदि के व्यश्च भेद में संपक्करेष्टकं नामक ताल होता है, जिसके बीच के र्पाच 
अक्षर गुरु तथा आदि ओर अंतमे प्लुत मात्नाएं होती है (१८) । तूखश्र मे सारे वणं 
गुर रखे ओर कलाओं का क्रम इस प्रकार रवे-- निष्क्राम, शभ्या, शम्या--तो यह्‌ 
उदधट्ट ताल कहा जाता दै (१६) । चतुरश्र ताल तीन प्रकार काहोता है-- 
चतुष्कल, अष्टकल तथ। सोलह कलाओं वाला (२०) । 





२३६ | सङ्क्षिप्तनाट्यशास्तम्‌ 


ठयश्नस्तालस्तु षडभेदस्त्रिकलः षटकलघ्तथा । 
कला द्वादश चव स्थातु चतुविंशतिरेव च)! २१ 


चत्वारिशतु तथाष्टो च तथा षण्णवतिः कलाः 


तालो नवविधश्चायं समासात्‌ परिकीर्तितः । २२॥ 


तत्रावापो ऽ थ निष्क्रामो विक्षेपो ऽ थ प्रवेशनम्‌ 


चतुविकल्प इत्येव निःशब्दः परिकोतितः। २३॥ 


शम्या तालो घर्‌ वश्चेव सन्निपातस्तथा परः, 
इति शब्देन संयुक्तो विज्ञेयो ऽ पि चतुविधः 1) २४ 
एतेषामेव वक्ष्यामि हस्ताङ्गलिविकल्पनम्‌ । 


उत्तानाङ्गुलिसङडकोच आवाप इति संज्ञितः 11 २५ ॥ 


निष्कामो ऽ धोगतस्य स्यादङ्गुलीनां प्रक्षारणात्‌ 
तस्य॒ दक्षिणतः क्षेपो विक्षेप इति संज्ञितः 1 २६ 
निवत॑नं च हस्तस्य प्रवेशो 5 धोमुखस्य त 
यदा चतुष्कलो योगस्तदा त्वेव विधिः स्मरतः \। २७ 
निष्क्रामश्च प्रवेशश्च द्विकले परिक्ीतितौ । 
आवापनिष्क्रामकृतो द्विकलो योग इष्यते ।} २८ 
एषामन्तरपातःस्तु पातसंनज्नाः प्रकोतिताः। 
शम्या तालस्तु विज्ञेयः सन्निपातस्तथेव च २८ 
सन्यहस्तनिपातः स्याच्छम्या त।लस्थ वामतः । 
ह स्तयोस्त॒ सम: पातः सन्निपात इति स्मृतः ।। ३० 
कला या च्निविधा प्रोक्ता तस्याः पातो घ्‌ वः स्मृतः । 


यथान्ञरस्य तालस्य स च गु्वंक्षरे स्मृतः| ३१ 


यथाक्षरकृतैः पातैस्तालो ज्ञेयो यथाक्षरः । 
गुवक्षरेश्च विरिलष्टैः स॒ एव द्विकलो भवेत्‌ ॥ ३२ 
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तूयश्र ताल छः प्रकार का है--च्निकल, षट्कल, द्वादशकल, चतुविंशतिकल . 
(२४ कलाओं वाला), अष्टचत्वारिशत्कल (अडतालीस कलाभो वाला) तथा 
षण्णवतिकल (६६ कलाओं वाला) । इस प्रकार तीन सामान्य भेद तथा उपयुक्त. 
छः भेद मिला कर व्यश्च ताल के ई भेदहो जाते ह (२१, २२) । | 

निःशब्द ताल के चार भेद है--आवाप, निष्क्राम, विक्षेप गौर प्रवेश (२३) । 

सशब्द ताल भी चार प्रकार का है-- शम्या, ताल, धुव तथा सन्निपात (२४) । 

अबर्मै इन तालोंमें हाथ ओर अंगुलियों की क्रियाएं बताता हूं । ऊपर उटी 
अंगुलियों को सिकोडना आवाप है (२५) । नीचे ञ्की अंगुलियों को फंलाना निष्क्राम ` 
है । इनको दाहिनी ओर ले जाना विक्षेप हि (२६) नीचे मूख वाले हाथ को पीठे 
 लौटाना प्रवेश है । जब चतुष्कल ताल के प्रयोग में यह्‌ विधि है- निष्क्राम भौर प्रवेश 
दो कलाभो वले होते हँ तथा आवाप मौर निष्क्राम भीदो कलभो वाले होते ह 
(२७, २८) । 

इनके नीचमे होने ब्राली ताली को "पात" कहा गयाहै। इनमें से दाहिनि 
हाथ को बायं पर पटक कर ताली देना शम्या है । इसके चिपरीत्‌ ताल है ओर दोनों 
हाथों की एक साथ गति करके मिला कर ताल देना सन्निपात है (२६, ३०) । 

इस प्रकार शम्या, ताल भौर सन्निपात ये "पात" के तीन भेद रहैँ। | 
| उपर्युक्त तीन प्रकार की कलामेपात काप्रयोग ध्व है (एक मान्न पर 
विराम के लिए किया जाने वाला पात घ्व" है।) यथाक्षर तालमेंध्रव गुरु अक्षर 
पर होता है । अक्षरों के अनुसार जिसमें पात हो.वह यथाक्षर ताल है। (३१) 


२३८ | सङक्षिप्तनाट्‌यशास्तरम्‌ 


` द्विर््भवाद्‌ हिकलस्थापि विज्ञेयो ऽथ चतुष्कलः । ` 


य्श्च चतुरश्रश्च षट्कल 5 ष्टकलः स्मृतः ॥। 
र्‌ वाणां च भवेत्‌ तालस्तं च वक्ष्यामि तत्वतः । 
कनिष्ठाङगुलिनिष्क्रामः शम्या चैव ततो भवेत्‌ ।। 
कनिष्ठानामिकाभ्यां तु निष्क्रामो ऽ तो विधीयते । 
ततश्च तालः क्तैव्यः शम्या चैव त॒ पञ्चमी ॥। 
प्रवेशो मध्यसाषष्ठः क्तंव्यस्तजंनीकृतः । 
निष्क्रामः सन्निपातो 5 न्ते नित्यमष्टकलो भवेत्‌ ॥ 
शस्थापातो दह्ितोया च तृतोया ताल एव च! 
शम्था ततश्चतुर्थी तु पञ्चमी तजनी क्रमात्‌ ।। 
षष्ठश्च सन्निपातः स्यादेष वे षट्कलो विधिः । 
एष दथश्र कलापातविकल्पो ऽङ्गुलिभिः कृतः ॥ 
अष्टो तालस्तु षट्‌ शम्याः सन्तिषातास्त्रयस्तथा । 
आसारिते विधिहुयेष एककं परिकोतितम्‌ ॥ 
आसारितानां संयोगो वधंमानकमुच्थते । 
उत्पत्ति लक्षणं चास्य गदतो मे निबोधत ।। 
अतालं च तालं च वधंसानं द्धा स्मृतम्‌ । 
चतस्त्रः कण्डिकारचेवं तावन्त्यासारितानि तु ॥ 
घ्‌ वकेण कलाभिश्च कण्डिका देवकतल्पिताः । 
वधमानश्रोरे तु क्रियते मागंधोजना ॥ 
जायया नवकला तु स्यादऽटाभिस्तत्परा स्मुता। 
दश षट्‌ च तथा चेव तततीया कण्डिकेष्यते।॥, 
चतुर्थां कण्डिका चेव द्वात्रिंशत्‌ तु कलाः स्मरताः । 
कलाभिरेवं निरिष्टाः कण्डिका वर्धंमानके ॥ 


केवलं मागसम्भूतास्तालयोगाङ्ग्वजिताः ॥। 
© 
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जब इसमे दो गुर अक्षर अलग-गलग हो, तो यही द्विकल तथा द्विकल का दो 
बार प्रयोग हो तो यही चतुष्कल होता है (३२-३३) । 

अबे ध्रवागोंमे चूयश्र तथा चरतुस्श्र तालके जो षट्कल ओर अष्टकल 
सेद होति हँ उन्हे समन्ञाता हं । (अष्टकल ताल मे) कनिष्ठिका अगुलि से निष्क्राम 
जर शम्या, कनिष्ठिका बौर अनाभिका अंगुलियों से निष्क्राम, ताल ओर शम्या 


मध्यमा अंगुलि से प्रवेश ओर अंगूठे तथा तजनी से निष्क्राम गौर सन्निपात को प्रद 


शित करना चाहिये (३४-३६) । 


तयश्च मे अगुलियों के द्वारा कलापात विभाग को प्रदशित करने को विधि 
यह है-- (षट्कल ताल की) प्रथम कला में कनिष्ठा अंगुलि के द्वारा निष्क्राम, दूसरी 


ते शम्या, तीसरीमे ताल, चौथी में शम्या ओौर पांचवीं मे तजेनी से शम्या ओौर 
सन्निपात का प्रदशेन किया जायं (३७-३८) । 


जठ ताल, छः शम्या ओर तीन सन्निपात मिल कर आसारित बनता दै। 
आसारितों का संयोग वधमान है 1 इसकी उत्पत्ति मौर लक्षण मै बताता हं । (२३६- 
४०) । वधमान दो प्रकार का है--ताल रहित ओर तालयुक्त ! इसमे चार भाग होते 
ह ओर उनके अनुसार चार ही आसारित हैँ (४१)। देवोंने ध्रूवाओं के अनुसार 
इसके प्रत्येक भाग की कलाओं को निमित किया । इस वधमान के स्वरूपम मार्ग 
की भी योजनाकी जातो है। प्रथम कंडिकाया प्रथमभागे नौ, दूषरेमे जठ, 
तीसरे मे सोलह ओर चौथे मे बत्तीस कलाएं होती है । इस प्रकार वधंमान के प्रत्येक 
लागे कलाओं की योजना कीजातीहै, जो मागं से उत्पन्न हों तथा आसारित के 
[मुख, प्रतिमुख, देहसंहरण विभाग आदि अंगों तथा आसारित के ताल से रहित 
हों (४२-४३) 


- - --~ ~, 


के 9 


॥ अथ त्रिंशोऽध्यायः ॥ 


या ऋचः पाणिका गाथाः सप्तरूपाङग एव च । 


- सप्तरूपप्रमाणं हि तत्‌ - घ्र वेत्यभिसंज्ञितम्‌ ॥\ १॥। 
` एभ्यस्त्वङ्गान्यथोदृधुत्य नानाच्छन्दः छृतानि तु । 


घ्र वात्वं यानि गच्छन्ति तानि वक्ष्याम्यहं पुनः ।\ २।। 
मुखं प्रतिमुखं चैव वंहायसिकमेव तु \ 
स्थितप्रवृत्तं वचः च सन्धिः संहरणं तथा।३॥ 


प्रस्तारो साषघातः स्थादुपव्तंनमेव च। 
उपपातः प्रवेणी च चतुरश्च ` सशीषंकम्‌ ।॥ ४।॥ 


सम्थिष्टमन्ताहरणं ` माहाजनिकमेव च । 
घ््‌.वाणासङ्गसंज्ञानि पञ्चानामपि नित्यशः| ५॥। 
एकवस्तु ध्वा ज्ञेया द्विवस्तु परिगीतिका। 
त्रिवस्तु मद्रक ज्ञेयं चतुव॑स्तु चतुष्पदा ६। 
ध्वा वर्णास्त्वलङ्कारा यतयः पाणयो लया; । 


घ्र्‌.वमन्योन्यसम्बद्धा यस्मात्‌ तस्माद्‌ ध्‌ वाः स्मृताः ॥ ७॥ 


उपवृत्तं प्रवृत्तं च प्रवेशिक्थां प्रकीत्यंते। 
वचरः च शीषंकं चेव शीर्षिकायां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 


प्रस्वारो माषघातश्च माहाजनिकमेव च । 


भ्रवेणो हयुपधातश्च अड्डितायामथापि च ॥ 2 ॥ 


#) 





| तीसकों अध्याय ॥ 
ध्र वा-विचार 


जो ऋक, पाणिका तथा सप्त गीतांग ओौर वर्णाग ्रुयश्र, चतुरश्र आदि सप्त 
रूप प्रमाणो वाले है, वे मिलकर ध्वा कहलाते है। इन अंगोंसे विभिननषंदोके 
अनुसार ध्र.बाएं बनती दै, जिनं मै बताता हुं (१, २) । पाचों प्रकार की घ्रवाभो के 
अगये है--मुख, प्रतिमुख, वेहायसक, स्थित, प्रदत्त; वज्र, संधि, संहरण, . प्रस्तार, 
उपवर्तं, माषघात, चतुरश्र, उपपात, प्रवेणी, शीषेक, सं पिष्टक, अंताहूरण ओौर महा- 
जनिक (३-५) । | 

एक वस्तु मे निबद्ध गीत ध्रुवा है, दो वस्तु में निबद्ध गीत, परिगीतिका, तीन 

मे०निबद्ध मद्रक, तया चार वस्तु में निबद्ध गीत चतुष्पदा है (६)। 

घ्रवा, वर्णै, अलंकारं, यत्ति, पाणि तथा लय-ये ध्रुव (निश्चित) रूपंसे एक 
दूसरे से संबद्ध है अतः इन्है ्र्‌वाएं कहते ह (७) । 

उपदृत्त तथा प्रटृत्त प्रावेशिकी मे; वच तथा शीर्षक शीषिका मे; ओर प्रस्तार, 
माषचात, महाजनिकः, प्रवेणी तथा उपाघात अडिडतामें होति है (८, ६) । 


| 


| 
| 





वेहायसान्तहरणे स्थितायां सस्भ्रकोत्यते । १० 
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सृखभ्रतिम॒लोपेतता ह एवजकृष्टा विधीयते । 


य 
भ्व्द 


संहारश्चतुरधश्वं नकट खञ्जके तथा | 
सन्धिः प्रस्वारसंयुक्ता अन्तरायं स्मृता तथा ।॥ ११ 


<~ 
[#>4 


यान्यङ्गानि कलासश्वव गीतकान्तगंतानि त्‌ । 
तानि छन्दोगतैबु त्तविभाव्यन्ते घ्‌ वास्वथ ।। १२ 


[ 
~ल 


त्यश्चश्च चतुरश्रश्च तालः कार्यो घर्‌ बात्सकः । 
घट्कलो ऽष्टकलशर्च्व यस्त॒ पूवं प्रकीतितः। १३॥ 
पूर्वेषामेव गतानां यान्धङ्गानि स्म्रतान्यथ । 
तेवां वृत्तविधौ कायंमेकको विवधो 5 थवा। १४६॥। 
एककं तु विदार्येका ते चोभं विवधः स्मृतः । 
षट्परं त्यवरं वापि विदार्या वृत्तमिष्यते), ॑ 
पदवणंसमाप्तिस्तु विदारीत्यभिसंज्ञिता ॥ १५॥ 
एतेषां चापि वक्ष्यासि विधि प्रकृति सम्भवम्‌ । 
ज्येष्ठानां वृत्तसंय॒क्तं कूर्यादादो तथेव च ॥। 
विवधं चेव मध्यानां नीचानामेककं तथा 11 १६॥ 


व्यश्च वा चतुरश्र वा योगं ज्ञात्वा प्रथोगजम्‌। 
तेन वचमाणधोगनं घरवा कार्या 5 वसानिकी ॥ १७ ॥ 


मध्यमोत्तमयोः कार्था खतुरश्रावसानिको । 
मध्याधमानां कतंव्या दव्यश्रा चवावद्ानतिकी । १८ 


रू वास्तु पञ्च विज्ञेया नाना बृत्तससुद्भवाः । 
यथास्थानरसोपेता हयुत्तमाधममध्यमाः ॥ १६ 


कनीयसीग्रहा काचित्‌ सन्निपातग्रहापरा । 
तथाकागग्रहा काच्तु त्रिविधा तुवा स्मृता 1२० 


[ 
[0 





= ------- 
„क्के 
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अवङ्कष्टा ध्रुवा मुद्ध तथा प्रतिमुख के साथ प्रयुक्त होतीदहै। स्थिताघध्रूवामे 
वैहायस भौर अंताहरण होते हँ (१०) । नकुट तथा खंतक मे संहार भौर चतुरश्च 
होते हैँ । प्रस्तारसे युक्त संधि अंतराध्रवामेंहोतीरहै (११) 

गीतक के अंतगंत जो अंग गौर कलाएं है, वे धुवाभोंमे भी जाने जाते 
घ्रुवा के साथ तयश्च या चतुरश्र ताल का प्रयोग होता है जिषमे छःया माठ कलाएं 
- होती है, जिनका निर्देश पहले किया गया है (१२, १३) । 

गीतोकेजो अंग बताए हँ उनको दृत्तविधि (छदोविधान) मे एकक ओर 
विवध प्रयोग -हौता है, (१४) । एकक एक विदारीसे होता है, दो विदारियोंसेः 
विवध बनतारहै। छः से अधिक या तीन से कम विदारियों से वृत्त बनता है) पदः 

ओर वणं को समाप्ि विदारी है (१५) । 


नाट्य प्रयोग में विभिन्न भूमिकाओं के अनुसार मै अव इनकी प्रयोग विधि 
बताता हूं । उत्तम पालो के गीतया ध्रुवा मे त्त, मध्यम पानो की ध्रुवा में विवध 
तथा नीच पाल्नोंकी ध्रुवा में एककं का प्रयोग होता है (१६) । तृयश्र या चतुरश्च 
ताल का प्रयोग के अनुसार योग करके उसके प्रमाण से अवसानिकी ध्रुवा की जानी 
चाहिये (१७) । | 

मध्यम आर उत्तम पाल्रो के लिये चतुरश्चा अवसानिक ध्रुवा की जाय तथा 
अधम पात्लो के लिये लूयश्च अवसानिकी (१८) । . विभिन्न छंदो मे निर्मित उपयुक्त 
स्थान पर (यथावसर) रसों से युक्त उत्तम मध्यम ओर अधम पानो की ध्रृवाएं पांच 
प्रकार को होती है (१६) । ग्रह॒ की द्ष्टिसे ध्रवाओं के तीन वर्गं बनते है--कनीय- 
सीग्रहा, सन्निपातमग्रहा भौर आकाशरग्रहा (२०) 





२४४ | सङ्क्षिप्तनाट्यशास्तरम्‌ 


प्रावेशिकी तु प्रथमा द्वितीया 55 क्षेपिकी मता। 
प्रासादिकी तृतीया च चतुथी चान्तरा घ्रूवा॥ 
निष्क्ाविकी च विज्ञेया पञ्चमी वृत्तकर्मणि। २१॥। 


गान्धर्वं यन्मया प्रोक्तं स्वरतालपदात्मकम्‌ । 
पदं तस्य भवद्‌ वस्तु स्वरवालाचुभावकमसु ।। २२॥ 
यत्‌ स्यादक्षरसम्बद्ध तत्‌ सवं पदसंज्ञितम्‌ । 
निबद्ध चानिबद्धं च येन तेन हिधा स्मृतम्‌ 1 २३1 
अताल च सतालं च द्विप्रकारं तदुच्यते । 
सतालं च घर्‌ वार्थेषु निबद्ध सवंसाधकम्‌ 1 २४५ 
यतु तु वाक्‌ करणोपेतं सर्वातोद्यानुरञ्जकम्‌ 1 
अतालमनिबद्धः च पदतालं प्रकोतितम्‌ ।॥ २५॥ 


नियताक्षरसम्बद्ध छन्दो यतिस्मत्वितसु । 
निबद्धः तु पदं ` ज्ञेयं सतालपतनाक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ 


अनिबद्धाक्षराणि स्युर्यानि जातिकृतानितु\ 
आतोद्यक रणंस्तेषां विधानमधिर्निमितम्‌ । २७ ॥ 


पदानि त्वनिबद्धानि तालेन रहितानि तु। 
आतोद्येषु नियुक्तानि तानि तानि तु रञ्जयेत्‌ ॥ २८॥ 


यानि चैवं निबद्धानि  छन्दोवुत्तविधानतः। 
घ्र.वारूपाणि पर्वाणि तानि वक्ष्यामि तस्वतः।॥ २८॥। 


अत्युक्तं च प्रतिष्ठं च मध्यं गायत्रमेव च! 
एताः स्थितावङृष्टास्तु वयस्रा ज्ञेयास्तु जातयः ।॥ ३० ॥ 
उष्णिगवुष्टुप्‌ ब्रहती षपडक्तिश्चेतीह जातयः । 
एताः प्रासादिकीनां तु व्यश्च ज्ञेया यथाक्रमस्‌ ॥\ ३१ ॥ 
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दृत्त (छंदों) के अनुसार प्रावेशिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी, आंतरा ओर 
नैष्क्रामिकी-येर्पाच प्रकार की ध्रुवं होती ह (२१) । ‹ 


स्वर, ताल ओर पदों से निमित जिस गांधवं को मैने पहले बताया उसका 
स्वर अर ताल को प्रकाशित करने वाला भाग पद या वस्तुहै (२२)। अक्षरोसे 
निपित गेय वस्तु पद है। वह निबद्ध तथा अनिबद्ध दो प्रकार काहोताहै। इसी 
के अताल ओर सताल दो भेद ओर बनते हँ । ध्रुवाओं के लिये निबद्ध सताल पद हो 
सर्वंसाधकहै। जो करणो (उपकरणों) से संबद्ध हो, सभी वाद्यो का उपरंजक ही वह॒ 
अताल ओर अनिबद्ध पद होता है (२५)। निर्धारित अक्षरो से बना, छंद तथा यति 
से समन्वित, ताल पर अक्षरों की समाप्ति वाला पद निबद्ध है (२६) । जाति के 
अनुनार गाये गये अक्षर अनिबद्ध पद बनाते ह । त्रातोच के उपकरणो के अनुसार 
नके गाने का विधान होता है (२७) । 

ताल रहित अनिबद्ध पद विभिन्न वाद्यो पर गाये जायें तो गायन से र॑जकता 
आ जातीदहै (रत) । छंदों के अनुसार जो ध्रुवा रूप निबद्ध पद हैँ उनका स्वरूप अ 
यै बताता हं (२६) । अत्यक्त, प्रतिष्ठ तथा मध्यगायत--ये तीन स्थितावङ्ृष्टा ध्ुवा 


मे प्रयुक्त होते दै (३०) । उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती तथा पंक्ति-- इनकी जातियां 
प्रासादिकी ध्रुवा में गायी जाती हँ (३१) । 


दता च चपला चेवभुद्गता तिरेव च। 
धर्‌ वाणां . जातयो हयेताः प्रणोगेषु प्रकीतिताः । ३२ 


प्रावेशिकोनां जातीनामुद्धतानां निबोधत । 
पङ्कितिस्तरिष्टुप्‌ सजगती तथा 5 तिजगती पुनः । 


शक्करी चेति निदिष्टा उद्धतानां त॒ जातयः 1) ३२॥। 


< 


२४६ | सङ्क्षिप्तनाटयशास्त्म्‌ | 
`. . ` अचुष्टुप्‌ ब्रहती चैव. जगत्यथ . बिलस्विता 1: 


सर्वासामेव जातोनां त्रिविधं वृत्तमुच्यते । । 
गरुप्रायं लघुध्रायं गुरुलघ्वक्षरं तथा ।। ३४ . 
गुरप्रायावकृष्टा स्थाल्लघुध्राया दता तथा । 

गुरुलघ्वक्षरश्रायाः शेषाः कार्या घ्‌ वास्तथा ।! २५ 


# 
ल्य 


॥ 


 ॥ 


वृत्ताम्योजः कृतानि स्युदःखे यानि भवन्ति हि. 
तानि द्रतासु योज्यानि लघुयुगमङृतानि तु ॥ ३६॥) 

यानि चाल्पाक्षराणि स्थरल्पच्छन्दःकृतानि तु! 

तानि स्थिताबकरष्टासु कार्याण्याक्षेपिकीषु च ।) २७ ॥ 
प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामव्रासादिकमथान्तरम्‌ ` । 

गानं ` पश्चविधं विद्याद्‌ घर्‌ वायोगसमन्वितम्‌ ।। २८ 
` नानारसाथयुक्ता नणां था गीतये ` प्रवेश त॒ । 
प्रावेशिकी तु नाम्ना विज्ञेयासा घरवा तज्जः ।॥ ३८ 
अङ्कान्ते लिष्क्रसणे पात्राणां गोयते प्रयोगेषु । 
निष्करामोपगतगुणां विद्यान्नैष्करासिकीं तां तु ४० ॥ 
क्रपमुल्लङघ्य विधिज्ञं : क्रियते या दतलयेन नाद्यविधोौ । 
आक्षेपिकी ध वासौ दता स्थिता वापि विज्ञेया ४१ 
या च रसान्तरमुपगतमा्षेपवशात्‌ कृतं प्रसादयति । 
रागप्रसादजननीं विद्यात्‌ प्रासाद्किीं तां तु ॥ ४२ 


। , 


१. 
न्य 
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दरताघ्र्‌वा मे प्रयुक्त होने वाले छंदों की जाति्यां अनुष्टुप्‌, बृहती, ` जमती, 
विलंबविता, द्रुता तथा चपला, उद्गता तथा कृवि हैँ (३२) । 


उद्धता (उद्धत पालो के लिये गायी जाने वाली) प्रविशिकी ध्रुवा मे छदो 
की निम्नलिखित जातियां प्रयुक्त होती है-पंक्ति, बविष्टुप्‌, जगती, भत्िजगती तथा 
शक्करी (३३) । सभी जातिर्यो में तीन प्रकार का वृत्त काम मे आता है--गुरुप्राय, 
लघुप्राय तथा गुरु भौर लघु दोनों प्रकार के अक्षरों वाला (३४) । -अवङ्ृष्टा ध्रुवा 
गर प्राय होती रहै, दूता लघुप्राय तथा शेष घ्र्‌बाएं गुरु-लघु दोनों प्रकार के अक्षरों 
वाली होती हैँ (३५) । ओजस्‌ गुण वाले दत्त जो दुःख के प्रसंगमें गाये जाते, 
उनका प्रयोग लघु अक्षरोंके युग्मके साथद्ुताघ्रूवामें होता है (३६) । जो कम 
अक्षर ओरषछोटेष्ठंदोमेहों, वे स्थितावकृष्टा तथा आक्षेपिकी घ्रूवाओंमे काममें 
आते हँ (३७) । 


उपर्युक्त पाच प्रकारकी ध्र वां इत पांच अवसरों पर क्रमशः गायी जाती 
ह -- (पात्र का) प्रवे, आक्षेप, निष्क्राम (पात्र का निगमन), प्रसाद (प्रसन्न करना) 
तथा अंतर (बीच का अंतराल) (३८) | | 
. विभिन्ने रसो के अथंसे युक्त, जो पा्लोके प्रवेशं के समय गायी.जाय वह्‌ 
प्रावेशिकी है (३६) । अंक के अंत में, पात्रों के निष्क्रमण के अवसर पर गायी जाने 
वाली निष्क्रमण के भाव को बताने वाली घ्र्‌वा नैषकरामिको है (४०)। क्रम का उतल्लं- 
घन कर्‌ नाटूयविधि में द्रुत लय में प्रयोगं के जानकार जिसघ्रूवा का प्रयौगं करते 
है, वह्‌ आश्नेपिकी या स्थिता कहूलाती है (४१) । आक्षेपवश आये अन्य रस (अंगभरूत 
या अप्रधान रस) के प्रसंगको हटा कर जो प्रक्षकों के चित्त को प्रसन्न करे, वह 
प्रासादिको घ्रूवा है (४२) । 


२४८ | सङृक्षिप्तचाटय शास्त्रम्‌ 
` : "विषण्णे ` मुच्छिते शान्तं ` वस्त्राभरणसंयमने। ` 
दोषभ्रच्छादने या च गीयते सान्तरा ध्वा ४३1 


 शोषका चोद्धता चव हयनुबद्धा विलम्बिता) 
| अड्डिता चापकृष्टा च षट्प्रकारा घ्र वाः स्मृताः ॥ ४४॥, 


श्िरःस्थानोयमेतद्‌धि यस्मातु तस्मात्‌ त्‌ शीषंका । 
| उद्धता तुद्धता यस्मात्‌ तस्मात्‌ ज्ञेया घर्‌ वा बुधैः | ४५ ॥ 
| 


1 


याति लयं वादयति पदं वर्णान स्वराक्षरस्‌ । 

सनुबध्नाति यत्वमनुबद्धा भवेत्‌ तु सा॥४६॥ ` 
नाति त्वरितसश्चारा नाट्य धमंमनुव्रता। | 
सविलम्बितसश्चारा भवेदथ विलम्बिता । ४७ ॥ 
अइडिता तूत्कटगुणा श्यङगाररससम्भवा । 

यस्मातु सा स्थाने प्रसन्ना च तस्मादेषाडडिता स्मृता ॥ ४८ ॥। | 
अस्प भावेषु कृष्टां च कृ6टहेतुषु गीयते । | | 
यस्मातु कारण्यसयुक्ता हृयवङ्ृष्टा भवेत्‌ ततः ॥ ४६ ॥ 
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पाच के विषादग्रस्त होने, मूरच्छित या श्रांत होने, वस्त्र ओर भाभरण पहनते 
समय, दोषों (मंच पर काययेव्यापार के दोष) को ढकने के लिये जो गायी जाय, वह्‌ 
आंतराध्रवा है (४२) । 

प्रवाओं के छः अन्य प्रकार ओर हं--शीषका, उद्धता, अनुबद्धा, विलंबिता, 
जडिडता तथा अपकृष्टा (४४) । ध्र वाओं मे शीषंस्थानीय ध्रूवा णीषंका है । उद्धत 
रागो वाली ध्वा उद्धता है (४५) । जिसमे यति, लय, वाद्यगति, पद, वण, स्वर 
अक्षर - सभी अनुबद्ध हों, वह॒ अनुबद्धा है (४६) 

जो अत्यंत त्वरित गति वाली न हो, न)ट्यधमे का. अनुसरण करने वालीहौ 
ओर जिसमे पातो का संचार विलंबित (धीरे-धीरे) हो वह विलंविता घ्रूवादहै 
(४७) । श्छुगार रस से उदुभूतं रितु उत्कट गुण वाली भौर उचित भमवसरपर 
प्रसन्न करने वाली ध्रुवा अडिडता दै (४८) । अन्य भावों से आकृष्ट या कृष्ट हेतुओं 
मे गायी जाने वाली कारुण्य से संयुक्त ध्र.वा अवङृष्टा हे (४६) । 





| अथ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


यावन्ति चम॑नद्धानि हयातोचानि द्विजोत्तमाः । 


तानि त्रिपृष्करकाध्चानि ह्‌यवनद्धमिति स्मृतस्‌ ॥ १ ॥ | 


व1यवा्मको भवच्छब्दः स चापि द्विविधो मतः । 


स्वरवाश्चंव विज्ञेयस्तथा चेवाभिधानवान्‌ । २॥ 


तत्राभिधानवानच्‌ नाभ नाना भाषासमाश्रयः। 
स्वरवानपि विज्ञेयो नानातोद्यसमाश्रयः ॥ ३॥ 
शारोयमिव वीणायां स्वराः सप्तव्रकीतिताः। 
तेभ्यो विनिःसृताश्चेवमातोचेषु द्विजोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
पुवं शरीरादुद्‌भतास्ततो गच्छन्ति दारवीम्‌ । 
ततः पुष्करजं चवमनुयान्ति ध्वनि यताः ५॥ 
तेषां वाक्करणंन्ेयाः प्रहारा वचनाश्रयाः । 
कण्ट क्लषिति संयुक्ता वीणावाद्प्रयोगिनः ॥ ६ ॥ 
षोडशक्षरसम्पन्नं चतुमर्गिं तथैव च, 
द्िलेषनं षटूकरणं त्रियति च्रिलयं तथा ॥ ७ 
त्रिगतं त्रिप्रचारं च न्रिसंयों त्रिपाणिकमस्‌ । 
दशाधयपाणिप्रहतं त्रिप्रहारं त्रिमाजंनम्‌ ।\ ८ ॥ 
विशत्यलङकारयुतं  तथाष्टादशजातिकम्‌ । 
एभिः प्रकारैः सम्पन्नं वाद्यं पुष्करजं भवेतु । ठं ॥ 


दै (७-४) | 


।॥ इकतोसवों अध्याय ॥। 


अवनद्ध-विधान 


जितने भौ चमड़ से मठे चिपुष्कर आदि वाद्य है, वे अवनद्ध के अंतर्गत आति है 
(१) । अवनद्ध मे शब्द वायुके कारण होता है । वहु दो प्रकारका होता है--स्वरवान्‌ 
तथा अभिधानवान्‌ (२) । अभिधानवान्‌ में विभिन्न भाषाओंका आश्रय (साथेक 
शब्द समूह) होता है, जबक्रि स्वरवान्‌ विभिन्न वाद्यो के अपने शब्दों पर आश्रित है 
(>) । शारीरी वीणा (कठ संगीत) में सात स्वर होते है। उन्हीं का आश्रय विभिन्न 
वाद्यो में लिया जाताहे (४) ।. पहने शरीर से उत्पन्न हुए, फिर दारुवीणा मे प्रयुक्त 
हए, फिर ये स्वर ध्वनियुक्त होकर पुष्केर-वाद्यो मे अनुगत होते है (५) । 
इन अवनद्ध वादों पर ज्लटु, ज्ञां आदि बोल बोलते हए ताल बजायौ जाती 


है ओर वीणा आदि वाद्यो के साथ इनका प्रयोग होता है (६) । 


मोलह्‌ अक्षरों से सम्पन्न, चार मागो वाला, दो लेपन वाला, छः करण वाला, 
तीन यतियो ओर तीन लयो वाला, तीन गतियो ओर तीन प्रचार वाला, बिसंयोग 
त्रिपाणि, पंचपाणि के प्रहार से युक्त या व्रिप्रहार, तीन माजेना वाला ओर बीस अल. 
कारों ते युत्त तथा अठारह जाति वाला-इस प्रकार से संपन्न पुष्कर वाद्य होता 


4९ न 
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२५२ | सङक्षिप्तनाट्यशास्त्रम्‌ 


कखगघटठडढतथदधमरलह इति षोडशाक्षराणीह्‌ । 

नियतं पुष्करवाद्ये वाक्करणः संविधेयानि ।। १०) 

आलिप्ताङक्रितगोमखवितस्ताश्चत्वारो मार्गाः । विलेप नाम 
वामोध्वेकप्रलेपात्‌ । षटकरणं नाम रूपं कृतप्रतिङृतं प्रतिभेदो 
रूपशषमोघः प्रतिशल्का चेति । न्रियतिर्नाम समा ललोतोगता 
गोपुच्छा चेत्यन्वयातु । त्रिलयं नाम द्रुतमध्यविलम्बितयोगात्‌ । न्रिगतं 
नाम॒ ततत्वमनुगतमोघश्चंति । त्रिप्रचारं नाम समप्रचारो विषमप्र- 
चारो समविषमप्रचारश्चेति । त्रिसंयोगं नाम । गुरुसंयोगो लघु- 
संयोगो गरुलघुसंयोगश्चेति । त्रिपाणिक नाम समपाणिरवपाणि- 
रपरिपाणिश्चेति । पञ्चपाणिप्रहतं नाम-सखमपाणिरधंसमपाणिरर्धाधिं 
समपाणिः पाश्वंपाणिः प्रदेशिनी चेति । 

त्रिप्रहारं नाम निगृहीतोऽधंनिगुहीतो सुक्तश्चेति । 

त्रिमाजनं नाम-मागरुयंधंमाग्रुरी कार्मारवो चेति ॥ ११॥ 

शृडगारहास्ययोगे वाद्यं योज्यं तथाडडिते मागं । 

वौरादृभूतरोद्राणी विततस्तमार्गेण वाद्यं तु॥ १२ 

करुणं रसेऽपि हि वाद्यं योज्यं हयालिष्तकरण मागें तु । 

बीमत्सभयानकयोस्तथैव नित्यं हि गोपुख्याम्‌ ।॥ १३ ॥ 


तत्रोपविष्टे प्राङ्मुखं रङगे कतप एव विन्यासः कतव्य । 
तेत्र पू्वोक्तियोरनेपथ्यगृहदारयोमंध्ये कतपविन्यासः कार्यः । तत्र 


# । रङ्गार्भिमुलो मौरजिकस्तस्य पाणविकदद॑रिकौ वामतः । एष 


व्रथममवनद्धकेन तस्य ततः कृतपविन्या् उक्तः । तच्रोत्तराभि- 
मुखो गायकः । गायक्स्थ तु वानपार्श्वे वंणिकः । वणिकस्य 


दक्षिणेन वंशवादकौ । गातुरभिमुखं गायिका । इति कतप 
विन्यासः ॥ १४ ॥ । 


एकतिणोऽध्यायः / २५३ 


क,ख,ग,घ,ट,ठ,ड,ढ.त,थ,द ध,म,र, ल, ह-ये इसके सोलह 
अक्षर है, जिनका प्रयोग ताल के बोल बोलने में होता है (१०) । आलिप्त, अंकित, 
गोमख ओर वितस्तये चारमागंदहँ। बायीं ओर ओर ऊपर को आओर--इस प्रकार 
दो प्रकार का लेपहोतादहै। रूप, कृतप्रतिकरृत, प्रतिभेद, रूपशेष, ओघ ओर प्रति- 
णुल्का--ये छः करण है । समा, स्रोतोगता ओर गोपुच्छा- ये तीन यतियां है । दत, 
मध्य अर विलंवित-ये तीन लय हैँ । तत्व अनुगत भौर ओधघ-यह त्रिगतदहै। 
समप्रचार, विषम प्रचार ओर समविषम प्रचार-यहु तीन प्रकार का प्रचार है । गुरू 
संयोग, लघु संयोग ओर गुरु-लघुसंयोग--यह तीन प्रकार का संयोग है। समपाणि, 
अवपाणि भौर उपरिपाणि--यह तीन प्रकार कापाणिदै। समपाणि, अधंसमपाणि, 
अधर्धिं समपाणि, पा्वपाणि ओर प्रदेशणिनी- यह्‌ पंचपाणिप्रहत हे | निगृहीत अधं- 
निगृहीत ओौर मूक्त--यह च्विप्रहार है। मायूरी, अधेमायूगी ओौर कार्मारवी-ये तीन 
माजंनाएं हैँ (११) । 

श्छरगार ओर हास्यके योगमे वाद्यको ॐडिडतं मार्गं मे योजित करना 
चाहिये । वीर, भदूमृत ओौर रौद्र मे वितस्त मागं मे (१२) करुण रसमें आलिप्त 
करण मागे मे वाद्य योजित करना चाहिये तथा वीभत्स ओर भयानक में नित्य 
गोमुखी मे (१३) । 


पूवं को ओर मूख रखते हुए रंगमंच पर कुतप का विन्यास इस प्रकार करना 
चाहिये । यह कुतप विन्यास नेपथ्यगृह के पूर्वोक्तं दोनों वारो क बीच होता है। 
्रक्षकों के सामने मुरज बजाने वाला बंठता है, पणव ओौर दर्दर बजाने वाले उसके 
वाये बैठते है । यह मवनद्ध कुतप का विन्यास बताया । उत्तर कीओर मुख करके 
गायक बैटठता हे, उ्के बायीं भोर वीणा. बजाने वाला, वीणावादक के दाहिनी ओर 
नासुरी बजाने वाला । गायक के सामने मूख करके गायिका बैठती है (१४६) । 














| अथ दहाव्रिशोऽध्यायः ॥। 
भूमिका-निवंश 


भाचा्यंः पात्रजाश्चेव गणान्‌ ज्ञात्वा स्वभावजान्‌ । 

ततः कूर्थाद्‌ यथायोगं नृणां भमिनिवेशनम्‌ 1\१॥ 
अङ्गमप्रत्थङ्गसंयुक्तमहीनाङ्गं  वयोन्वितम्‌ 1 ` 
नस्थूलं न कृशं चव न दीर्घं न च मन्थरम्‌ ।\ २॥ 
रिलष्डाङ्गं द्युतिमन्तं च सुस्वरं प्रियदशंनम्‌ 1 ` ` 
एतेगु णेश्च संयुक्तं देवभमिषु योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थूलं भ्राश बरहददेहं ` मेधगम्भीरनिःस्वनम्‌ ।. ` 


रोद्रस्वभावनेलं च स्वभाव क्टीमुख्म्‌ ॥ ` 


रक्षो. दानवदैत्यानां . भूमिकासु प्रयोजयेत्‌ ४ ॥। 
यदि वा नेहशाः सन्ति घरकृत्या पुरषाः द्विजाः । .. 
आश्चायंनुद्ध्या योज्यास्तु भावचेष्टास्वभावतः ५1 ` 
था यस्य सहश चेष्टा हय॒त्तमाधममध्यसा । 
सा तथा ऽऽचायंयोगेन नियम्या भावभाविनी ॥ ६ \! 
भरताश्नयाश्च भरतो विदूषकस्तौरिकस्तथा नान्दी । 
 [तौरिको नटो वादौ 1| 
नान्दौ सद्ूलधारो नाट्यकरो नायकश्चेव ।। ७ ॥ 
मृक्‌टाभरणविकल्पेविज्ञेया माल्थवस्तुवि विधेश्च 
कारककुशोलवाद्या विज्ञेया नामतस्श्चेव ॥ ८ ॥ 
© 











न नानक क 


| बत्तोसञं अध्याय ॥ 
भूमिका विकल्प 


आचाय नाटक के पात्रों के स्वभावगत गुणों को पहचान कर जो जिस अभि- 
तेता के अनुरूप हो, वसी भ्रूमिका उसे दे (१) 1 जिसके अंग-परत्यंग ठीक हो, कोर अंग 
कमन हौ, उचित आयु हो, जोन बहुत मोटाहो, न दुबल, न वहत लंबाहो, न 
बीना, जो संश्लिष्ट अंगो वाला, कांति से युक्त, अच्छे स्वर वाला देखने मे भिय 
लगने वाला हौ--एेसे नट को देवता की भूमिकादे (२-३) । 


जो मोटा, लंबा, विशालकाय, मेघ के समान गंभीर स्वर वाला, रौद्र स्वभाव 


ओर रोद्र नेतं वाला, स्वभावतः टेटी मौह वाला हो-षेसे नट को राक्षसोंकी. 
भूमिका दे (४) 


यदि- भूषिका के अनुरूप पुरुष न मिले तो आचाय अपनी बुद्ध से भाव, चेष्टा 
भौर स्वभाव दे कर अन्य नटों क) ये भूमिकां दे (५) । उत्तम, मध्यम अर अधम 


(पन्नो कै अनल्प) जिस्ननटकी जैसीचेष्टाहो, उसे आचाये भूमिकाके भाव को 


समश्च कर नियेचित करे (६) 


प्रत्येक नाट्य दल मे निम्नलिखिन नट होते है- भरत के आशित नट, भरत, 
विदूषक, तूयं बजाने वाला, नट, वादी, नंदी, सूत्रधार, नाट्यकर, नायक मकुटं ओर 
आभरण बनाने वाले, मालाएं ओर अन्य वस्तुएँ बनाने वाले, बढ़ई या शिह्पौ तथा 
कूणीलव आदि (७-८) । 


॥ अथ वर्यव्विशो.ऽध्यायः ॥। 


नाम्बरग्रहणं रङ्गे न स्नानं न॒ विलेपनम्‌ । 


नाञ्जनं नाडगरागश्च केशसंयसनं तथा॥ १॥ 
नाप्रावृता नेकवस्वा. न रगमधरस्य तु 
उत्तमा मध्यमा वापि कुर्वीत श्रमदा ववचित्‌ ॥ २॥। 
अधमानां भवेदेष सवं एव विधिः सदा । 
कारणान्तरमासाच तश्माद्पि न कारयेत्‌ ।॥३॥। 
न कार्य शयनं रङ्गे नाटयधममं विजानता । 
केनचिद्‌ वचनार्थेन ५ अङ्कच्छेद विधीयते 1। ४ ॥ 


यदवा शयीताथवशादेकाको सहितो ऽ पि वा, 
चुम्बनालिङ्गनं चैव तथा गुह्यं च यदूभवेत्‌ ।॥ ५।। 


दन्तच्छयं नवनच्छेदयं नीवीश् सनमेव च| 


स्तनान्तर विमर्द च रङ्गमध्ये नकारयेत्‌ ।॥ ६॥। 
भोजनं सलिलक्रोडा तथा लज्जाकरं च यत्‌ । 
एवंविधं भवेद्यत्तत्तद्रडगे न कारयेत्‌ ॥ ७॥ 
पितापुनस्चुषाश्वश्रहश्यं यस्मात्‌ तु नाटकम्‌ । 
तस्मादेतानि सर्वाणि वजंनीयानि तत्त्वतः 1 ८ ॥। 








[क न भव 


| तंतीसखवां अध्याय ॥ 


निषिद्ध-द्श्य 


रंगमंच पर उत्तमाया मध्यमा प्रकृति को स्त्रोपा्--वस्त धारण करना, 
स्नान, लेप ओर अंजन लगाना, अंगराग लगाना, केण बाधना-एेसे काम करती हुईं 
न दिखाई जाय (१)। वह्‌ खले बदन या एक कपड़ा पहने हुए प्रवेश न करे । ठ 
रंगती हुई भी वह्‌ न {दवाई्‌ जाय (२)। अधम कोटि के स्त्रीपात्र ये कायं करते 
दिखाये जा सकते ह, अथवा अन्य किपी माध्यम से इन कार्यों को सूचित करवा कर 
अधम पात्रों में भी इनको न दिखाये (३) । 


नाटक मे किसी पात्र को सोतां हुआ न दिखाया जाय । जहां एसा प्रसंग हो 


वर्ह अंक समाप्त कर दिया जाताहै (जौर एसे अप्रदश्यं व्यापारं को सूचना अगले 


अंक नें प्रवेशक या विष्कभकके द्वारा दी जा सकती है) (४)। यदिनाटक में किसी 
प्रयोजन से पात्र को एकाकी याक्रिसीके साथ सोता हुजा दिखाया भी जाय तो 
चबन, आलिगन, दंतक्षत, नखक्षत, नीवी (वस्त्रो की गांठ) .खोलना, स्तनविमदं आदि 
गोपनीय कायं रंगके बीचन कराये जाये (५, ६) । इसी प्रकार भोजन, जलक्रीडा 
या ओर भी इस तरह के लजञ्जाजनक कायं जो हं, उन्हें रंगमंच पर प्रदशितन कराया 


जाय (७) । 
नाटक पिता, पुत्र, बहू, सास सबके द्वारा मिल कर देखने के लिये ह; अतः 
ये वर्जनीय कायं इसमें प्र्दाशत न किये जायें (८) । 


| अथ चर्तुस्तिशोऽध्यायः ॥ 


आकाशवचनानीह वक्ष्याम्यात्सगतानि च । 
अपवारितक चेव जनाल्तिकिसथापि च| १॥ 
दूरस्थाभाषण ` यतु स्यादश रीर निवेदनम्‌ । 
परोक्षान्तरितं वाक्यमाकाश्वचनं तु ततु ॥ २.1 


तत्रोत्तरकृतेवक्थिः सं जापं सम्पयोजयेत्‌ । 
नानाकारणसंयुक्तेः काव्यभावससुत्थितैः । ३ ॥ 


हदयस्य वचो यतु तु तद्मत्मगतमिष्यते । 


सवितर्क च तद्‌ योज्यं प्रायशो नाटकादिषु । ४1 


निगूढभावसंयुक्तनपवा{रतकं स्मृतम्‌ । 
कायंवश्ाद श्रवणं दाश्वंगतैयंज्जनान्तिकं ततु स्थातु । ५.) 
हूदयस्यं सविकल्पं आावस्थं चात्मगतमेव । 
इति गढाथंयुक्तानि वचनानीह नाटके) £ ॥ 
जनान्तिकानि कणं तु तानि योञ्यानि योक्तुभिः 1 
पूववृत्तं तु यत्कार्यं भयः कथ्यं तु कारणात्‌ । 
कणप्रदेशं तद्‌ वाच्यं मागात्‌ तत पुनरक्ततास्‌ ।। ७ ॥ 


अव्यभिचारेण पठेद्ाकाशजनान्तिकार्मगतपाटयम्‌ । 


प्रत्थक्षवरोक्षककतानात्मससुत्थाच्‌ं  परकृतांश्च 11 = ॥ 
हस्तमन्तरितं कृत्वा त्रिपताकं प्रयोक्तृभिः । 
जनान्तिक प्रयोक्तन्यसपवारितकं . तथा} 2 ॥ 





[` --- --~ ~~~ ~~~ ~~~ 


| चोँतोयचवं अध्याय ॥। 
संवादयुक्तियां 


अने में आकाशभाषित तथा आत्मगत कथन; अपवारित ओौर जनांतिक की व्याख्या 
करता हुं (१).1 दूर स्थितपात्तसेजो शरीरस दशेकोंको प्रत्यक न दिखाई देता 
हो; तथा मंच पर स्थित पात्रके लिये भी परोक्ष तथा अंतरित (छिपा हज) हो-- 
बात करना आकाशभाषित है (२) । इसमे उत्तर की कल्पना करके विभिन्न कारणों 
या काव्यगत भावो के द्वारा वार्तालाप आगे बढाया जाता है (३)। किसी पातन के 
हदय कौ बात आत्मगत या स्वगत है । इसका अभिनय नाटक म वितकं के भाव 
को व्यक्त करते हुए करना चाहिये (४) । निगूढ भावों से संयुक्त कथन अपवारित है 
तथा नाटक के अभिप्रायसे पाश्वे मे खड पात्रोकाभी (एक पात्र का दूसरे पात्र से 
कहा संवाद) न सुनना जनांतिक है (५) । हृदय मे चलने वाले तकं-वितकं या मनो- 
भाव --इनके गूढ अथं को प्रकट करने वाले जनांतिक होते हु; उन्हुं एक पात्र दूसरे 
पात्र के कानमे कहे (६)। इसी प्रकार पहले हो चुकी बात (जो दशेकों को ज्ञात 
हो) कारणवश फिरसे बतानाहो, तो एक पात्रके कानमे “सादहै' कहं कर 
कहता हआ प्रदशित कर दिया जाय, जिससे पूनस्क्ति न हो (७) । आकाशभाषित 
जनां तिकं तथा अपवारित मे (इसके विपरीत) पाठ (संवाद) तो पूरा-पूरा कहा जाता 
है । यह्‌ संवाद किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यक्ति से; (बोलने वाले पात्र के) स्वयं के 
या दूसरे के कार्य से संबंधित होते है । त्रिपताक हस्त बनाकर छ्िपाने काभाव 
बताते हए जनां तिक ओर अपवारित का प्रयोग करना चाहिये। 


।} अथ पर्चाव्रशोऽध्यायः || 


प्रयोगो दिविघश्चैव विज्ञेयो नाटकाश्चथः। 
सुक्मारस्तथाविद्धो नानाभावरसान्नयः ॥ १ ॥ 


नाटकं सप्रकरणं साणो वीथ्यङ्क एवं चं) 


ज्ञेयानि सुक्म्पराणणि मापसुषेराधितानि तु \॥ २॥५। 


युक्मारघ्रयोगो ऽ यं राज्ञामए्मोदकारकः । 
शुङ्गाररसमासाद स्त्रीणां ततु तु प्रयोजयेत्‌ ।॥ ३।। 
शुद्धोद्धताविद्धछ़ुता संरथारभटाश्चं ये । 

नते स्त्रौणां भ्रकतेव्या कतंव्याः पुरर्षोहि तै! ४॥ 
यथाविद्धाङ्गंहारं तुच्छ्भदयाहुवात्मकम्‌ । 
मायेन्द्रजालबहूुलं पुस्तनपथ्यदीपितन्‌ ॥ ५॥ | 


पुरुषनत्रायसङ्चारमत्पस्त्रीकसयोद्घधतस्‌ 


सात्वत्यारमटोयुक्तं -. नाट्यसाचिद्धसंज्ञितम्‌ \\ ६ ॥ 
डिमः समवकारश्च व्य्योगेहामुगौ तथा । 
एतान्याविद्धसंज्ञाति विज्ञ यानि. प्रयोवतुभिः । ७॥ 








।॥ यतोस्तवाँ अध्याय ॥ 


भ्रयोग-स्वरूप 


विधि भावों ओर रसों.से भाक्ितत. नाट्य प्रयोग केदो प्रकार जानना 
चाहिये--मुकुमार तथा आविद्ध (१)। नाटक, प्रकरण, भाषा, वीथी तथा अंक-- 
ये पांच प्रकार कै रूपक सुकुमार ह । इनमें मनुष्य पात्र होते है। इनका सुकमार 
रयोग राजां को प्रसन्न करने वाला तथा ्छगार रस से परिपुणे होता है, इसका 
अभिनथ स्त्रियो द्वारा कराना चाहिये (२, ३) । 


युद्ध के उद्धत, कठोर, संरंभसे भरे शौयंपूणं भावों का अभिनय स्वियों स्त तं 
ररा कर पुरुषोंसे ही कराना चाहिये ( ४) । ` आविद्ध अंगहारो, मार-काट ओर युद्ध 
से भरपुर, माया ओर इद्रनाल कौ बहुलता वाला, पुस्त ओर नेपथ्य की विधियोंसे 
भका शित, प्रायः पुरुष पात्रों वाला, कम स्त्री पात्रों वाला, उद्धत तथा सात्वती, आार- 
भटी बृत्तियों से युक्त नाद्‌ प्रयोग आविद्ध संज्ञक होता है (५, ६) । डिम, समवकार 
उयायोग, ईहामृग-- ये रूपक प्रकार आविद्ध जानने चाहिये (७) । 





॥। अथ बट्‌त्रिशोऽध्यायः ।। 


ममेते तनयाः स्वं नाट्थवेदसमन्विताः । 
सवंलोकं प्रहसनेर्बाधन्ते नाटसंश्चरयः ॥ १ ॥ 
कस्यचत्वथं कालस्य शत्पक ग्राम्यधमेकम्‌ । ` 
ऋषीणां व्यङ्ग्यकरणं कवंद्भिगंणसंश्रयम्‌ ।\ २॥\ 
सश्ाव्यं तद दुराचारं ग्रास्यघमंप्र्वातितम्‌ । 
निष्ठ्रं चाप्रस्तुतं च काव्यं संसदि योजितम्‌ । ३॥ 
तच्छत्वा मूनधः सवे भीमरोषप्रकम्पिताः । 
ऊचुस्ताच्‌ भरतान्‌ क्रद्धा निदंहन्त इवाग्नयः ॥ ४॥। 
मा तावद्‌ भो दिजा युक्तमिदमस्मद्विडम्बनस्‌ । 

को नामायं परिभवः किश्च नास्मा सस्मतम्‌ \॥ ५॥ 
यस्माञ्ज्ञानमदोन्मत्ता न विद्धा न विनयाश्िताः। 
तस्मादेतद्धि भवतां कुजञानं नाशमेष्यति ।॥ £ ॥। 
ऋषीणां ब्रह्मणानां च ससवायसमागताः। 
निरहृता विना होभैः शद्राचारा भविष्यथ ।। ७ ॥ 
एतच्छ त्वा तु वचनं सुनीनामूग्रतेजसाम्‌ । 
विषण्णास्ते ततः सवं श्रुत्वा सां समुपस्थिताः । ८ ।¦ 


्ोक्तवन्तश्च मां पुलास्त्वयाहो नाशिता वयघ्‌ । 
अनेन नाट्यदोषेण शद्राचारा हि यत्‌ कताः ॥ & ॥ 











॥ छत्तोसवां अध्याय ॥ 
नाटयावतरण 


मेरे ये (सौ) पुत्र नाट्यवेद सीख कर अपने प्रहसनोंके प्रयोग सेलोकको 
व्यथित करने लगे (१) । कुछ समय बाद उन्होने ग्राम्य घमं से युक्तं शिल्पकका 
प्रयोग किया जिसमे ऋषियों पर सामूहिक रूप से व्यंग्य था। उन्होने वह्‌ अश्राव्य; 
दुराचार से युक्त, ग्राम्यधमं से प्रवत्तित, निष्टुर ओर अप्रासंगिक काव्य समाज के 
आगे प्रस्तुत कर दिया (२,३) । उसे सुन भयंकर रोषसे कापते हुए आग की भांति 
जलते हुए मुनियों ने क्रृद्ध होकर उन भरतयपृत्रों से कहा- हे द्विजो, तुम लोगोंने 
हमारी यह्‌ हास्यास्पद नकल करके ठीक नहीं किया। यह्‌ अपमान हमे स्वीकार 
नहीं है (४, ५)। चकि तुम लोग ज्ञान के मदसे मतवाले होकर दीठ होगयेहो 
अतः तुम लोगो का यह कज्ञान नष्ट हो जायेगा (६) । ऋषियों भौर ब्राह्मणो के सम- 
वायम तुम लोगों के लिये आहुति नहीं दी जयेगी तथा तुम लोग श्रो के समान 
आचार वाले हो जाभोगे (७) । उग्र तेज वाले मुनियोंकेये वचन सुनकर दुःखी 


 होकरवे लोग मेरे पास ये ओर मुञ्षसे बोले--आपने तो हमारा नाश करवा 


दिया । इस नाट्‌ूयदोष के कारण हम शूद्रो के समान आचार वाले हो गये हैँ (ई) । 





२६४ / सङ्क्षिप्तनादट्यशास्त्रम्‌ 


मयापि सान्त्वयित्वोक्ता मा क्रोधं ब्रनतानघाः । 
कृतान्तविहितोऽस्माकं नुनमेष विधिः ` सुताः ॥ १० 
मुनीनां न सुषा वाक्यं भविष्यति कदाचन । 
निधने च मनो सा भद्‌ युष्साकमिति सान्विताः ॥ ११ 
जानोध्वं तत्‌ तथा नाद्यं ब्रह्मणा सम्प्र्वतितस्‌ । 
शिष्येभ्यश्च तदन्येभ्यः प्रयच्छामः प्रयोगतः ॥ १२ 
मा वं प्रणश्यतामेतन्नाटयं दुःखप्रवतितम्‌! ` 
महाश्रयं महापुण्यं वेदाङ्गोपाङगसस्भवस्‌ ।। १३ 
कस्यशचत्वथ कालस्य नहुषो नाम पर्थवः । 
प्राप्रवानुं देवराज्यं हि नयब्रुद्धिपराक्रमंः। १४ 
भरशशणय तदा राज्यं देवेव्यु ष्टिमवाप्नुवत्‌ । | 
गान्धवं चैव नाट्यं च हष्टवा. चिन्तामुपागसत्‌ ।॥ १५ 
कृताञ्जलिः परथोगाथं प्रोक्त्वास्तु घुरच्‌ त्षः। 
. अष्सरोभिरिदं सार्धं नाट्यं भवतु मे. गृहे।। १६ 
प्रत्यक्ठश्च ततो देवेब्र हस्पतिषुरोगमेः । 
दिव्याङगनानां नेवेह॒ मानुषैः सह सङ्गतिः ॥ १७ 
हितं पथ्यं च वक्तव्यो भवाव स्वर्गाधिपो हू यत्‌ । 
आचार्यास्तत्र गच्छन्तु गत्वा क्वंन्तु ते प्रियमु ॥ १८ 
प्रोक्तवास्ततो मां तु वुपतिः स कृताञ्जलिः । 
इदनमिच्छामि भगवन्‌ नाटयमूर्व्या त्रतिष्ठितसम्‌ । १२४ 
पितामहगृहे ऽ स्पाभिरतदन्तःपुरे ` जने । 
 पितासहक्रियायुक्तम्‌वं श्यां सम्ब्रवतितस्‌ ॥ २० 
प्रकाशमेतदिच्छामो भृयस्तत्‌ घम्प्रयोलितपु । 
तिथियज्ञक्रियास्वेतद्‌ यथा स्यान्मङ्गलैः शुभः ॥। २१ 
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सने भी सांत्वना देकर उनसे कहा- हे निष्पाप पृ, क्रोध मत करो । हमारे 
लिये यही विधि का विधान था (१०) । मूनियों का वचन कभी. ज्ूठा नहीं होगा । 
उसके कारण तुम लोग विनाश के लिये मन मत बनाओ । हमें ब्रह्मा के द्वारा प्रवतित 
इस नाट्य का ज्ञान शिष्यो तथा अन्य लोगोंकोप्रयोगके द्वारादेनारहै। यह्‌ नाट्‌ 
बड़ी कठिनाई से प्रवतित हभादहै । इसका नाश नहीं होना चाहिये । यह महान्‌: 
आश्रय वाला, महान्‌ पुण्य वाला (पवित्ल) तथावेद के अंगों ओर उपांगों से जन्मा 
है (११-१३) ॥ - 


कुछ समय पश्चात्‌ नहुष नामक राजा ते अपनी नीति, बुद्धि ओर पराक्रमसे 
स्वगं का राज्य प्राप्त कर लिया। देवों से संपत्ति प्राप्त करते हुए वह॒ (उन पर} 
राज्य करने लगा । (स्वगं में) मांधवे (संगीत, दत्य) तथा नाद्यको देख कर वह 
इन विद्याओं को पृथ्वी पर्‌ लाने के लिए चितित हुआ (१४, १५) \ उस राजाने 
देवताओं से अंजलि बाँध कर नाटय प्रयोग के लिए कहा--अप्सराओं के साथ मेरे 
घरमे भी नाट्यण्हो (१६) । तव ब्रहस्पति को आगे करके देवों ने उसे उत्तर 
दिया--अप्सराओं का मनुष्यों से मेल संभव नहीं है (१८) । पर आप स्वगे के 
शासक हैँ अतः हम हितकारक ओौर उचित उपाय बताते हैँ । यहां से (नाट्य के) 
भाचायं पृथ्वी पर जाकर आपक्रा (नाट्य प्रयोग सिखाने का) प्रिय कार्यं करे (१८) । 


तब नहुष ने हाथ जोड कर मूज्ञभे कहा--है भगवन्‌ भँ इस नाट्य को पृथ्वी 
पर प्रतिष्ठित देखना चाहता हँ (१६) । मेरे पितामह (पुरुरवा) के घर उस समय 
यह्‌ अंतःपुर के लोगों मे पितामह.कीप्रेरणासे उर्वंणीके द्वारा प्रचारित किया गया 
था । (अब यह लुप्त हौ गया अतः) हम चाहते है कि यह फिरसे प्रकाशित दहे ओर 
फिरसे इसका प्रयोग पृथ्वी पर कियाजाय! शुभ अवसर, यज्ञ की क्रिया आदिमे 
मंगलके रूपमे इस नाट्य का प्रयोग हो (२०, २१ ) । 


२६६ | सङ्क्षिप्तनाट्‌यशास्त्रम्‌ 


। तथास्त्विति सया प्रोक्तो नहुषः पाथिवस्तदा ! 
| सुताश्चाहय सम्प्रोक्ता सामप्वं सुरैः सह) २२॥ 
| अयं हि नहुषो राजा याचते नः कृताञ्जलिः । 
गम्यतां सहतेभ्‌ मि प्रयोक्तु नाट्यमेव च।1 २३॥ 
करिष्यामश्च शापान्तमस्सिन्‌ सम्धक्‌ भ्रयोजिते । 
ब्राहमणानां नृपाणां च भविष्यथ न कृत्सिताः 1 २४॥ 
 अस्साकं चैव बघ्वेषां नहुषस्थ महात्मनः । 
आप्तोपदेशसिद्ध॒ हि नाट्यं प्रोक्तं स्वयं भुवा ।! २५ ॥ 


 शेषमुत्तरतन्त्र ण कोहलस्तु करिष्यति । 
प्रयोगान्‌ कारिकाश्चैव निरुक्तानि तथैव च ।1 २६ ॥ 
ततश्च॒ वसुधां गत्वा नहुषस्य द्विजाः । 


स्त्रीणां प्रयोग बहूधा बद्धबन्तो यथाक्रमस्‌ ॥ २७ ॥ 
एवमुवीतले नाटयं शिष्यैः समवतारितम्‌ । 
भरतानां च वशोऽयं भविष्यं च प्रर्दशितः।॥ २८॥ 
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मैने राजा नहुष से कहा-एेसा ही होगा, फिर अपने पृत्लो को बुलाकर 
देवों सहित ॒सात्वनापूवंक उनसे कहा (२२)- ये राजा नहुष हाथ जोड़ कर हमसे 
प्राथेना कर रहे हँ । तुम लोग नाट्य के प्रयोग के लिये धरती पर जाओ (२३) । 

इसका समुचित प्रयोग करके हम ऋषियों के शाप का अंत कर देगे भौर 
ब्राह्मणों तथा राजाओं की निदा के पाल्न न रहैगे (२४) । 

हम सबके तथा महात्मा नहुष के लिये ब्रह्मा ने आप्तोपदेण से सिद्ध होने 
वाला यह्‌ नाट्य बताया है (२५) । इस नाट्यशास्त्र मे जो बातें छट गयी हँ उन्हं 
प्रयोग निर्देश के साथ कारिकाओं ओर निरुक्त के दवारा (मेरे शिष्य) कोहल अपने 
उत्तरतंव्र (कोहलीय नाट्यशास्त्र) मे बताययेगे (२६) । तब वे भरतपृत्र पृथ्वी पर नहुष 
के घर जाकर क्रमानुसार अनेक प्रकारसे (अंतःपुर की) स्वियों से प्रयोग कराने लगे 
(२७) । इस तरह मेरे शिष्यो ने पृथ्वी पर इस नाट्य को उतारा ओौर इस भरतवंश 
ओर इसके भविष्य को बचाया (२८) । 
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एषां च द्रुत 


एषामन्तरपातास्तु 
ओौत्पातिकार्च घाता , 
ओत्सुक्यमात्तबन्धस्तु 
कक्ष्याविभागो निर्देश्यो 
कखगघटठ्डढ 
कटीकणेसमा यत्र 

2} | | 3१ 
कत्यङ्गः किम्प्रमाणश्च 
कनिष्ठानाभिकाभ्यां 
कनीयसी ग्रहा काचित्‌ 
क्‌ पित्यविल्ववं जेभ्यो 
करणानां समायोगः 
करमावतितं कृत्वा - 
के रमाव्त्तकरणं 
क रिष्पामण्च शापान्तं 


~ करिहस्तो भवेद्‌ वामो 


करुणरस प्रायकरृतो 
करुणो रसेऽपि 

करौ प्रलम्बितौ कायौँ 
करौ वक्षःस्थितौ कायौ 
केण दिष्टाङ्गुलस्थं च 
कणंऽञ्छितः करोवामः 
केलापातविभागा्थं 


3) 


कलाया चिचिधधा परोक्ता 


कस्यचित्त्वथ कालस्य 
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काष्ठचमंसु वस्तरेषु 
किलिज्ञचर्मवस्ताचैः 
कुखितं पादमूल्क्चिप्य 


वुःख्िता चाभितप्ताच 
कु चितौ मणिवन्धेतु 
कुतपस्य तु विन्यासः 
कूपरांसो चितौ हस्तौ 
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बलो 


कृताञ्जलिः प्रयोगाथं 
कृत्वा स्वस्तिकसंस्थानौ 
क्त्वो रुव लितं पादं 
कृत्वोध्वेजानुचरणमाद्यं 
केणहस्तस्तनाधरादि 

कं शिकोढ़ृत्तिसंयुक्त 
क्रममुत्लङ्घ्य विधिज्ञं : 
क्लीबानां धाष्ट्र्यंजननं 
क्वचिद्‌ धमः क्वचित्क्रीडा 
खटकः खटके न्यस्तः 
खटकाख्ये यदा ह्स्ते 
खण्डिता विप्रलब्धा वा 
गतिप्रचारेरङ्गेश्च 
गस्भीरस्वरता येन 

गभ निर्भिन्नबीजार्थो 
गान्धवं चिविधं विद्यात्‌ 
गान्धवं यन्मया प्रोक्तम्‌ 
गीतं खत्तं तथा वाद्यम्‌ 
गीतानां मद्रकादीनां 
गुरप्रायातु सा कार्या 
गुरुप्रायावकृष्टा 
गूढाथेमर्थान्तिर 

ग्रहणं धारणं चैव 
ग्राम्य धरममप्रदत्ते तु 
घनस्तु तालो विज्ञेयो 
चक्र तडित्पताकामञ्जयंः 
चतस्रो वृत्तयो ह येताः 


चतु.षष्टिकरान्‌ कुर्यात्‌ 


चतु:स्तम्भसमायुक्ता 


सं° नाशा० 


२६.१६ 
२३.१७ 
४.१०० 
११.११५ 
२१.१७ 
२५.२९४ 
२०.४४ 
१.४२ 
१.४० 
६.६४ 
४.३३ 
४.१३२ 
२२.२२ 
२.३९ 
१८.२७ 
२६.४६ 
३०.२२ 
२४.१० 


९.६ . 


५.६७ 
३०.३५ 
१५.१० 
२५.३० 

१.४६ 
६.६ 
४.३४ 
९.१२ 
२.९ 
२.२० 


१ | २७६ 


नाशा 


( बडोदासं० ) 


२७.४ 
२५.१८ 
४.१३४६ 
१०.१६ 
२२.२० 
२७.२३ 

२२.३१३ 
१.११० 
१,.१५८ 
२६.१२८ 

६.६४ 
%.२३०८ 
२५.७० 

२.८२ 
१६.४२ 
२८.११ 
२२.२७ 
२६.२५ 

५.१३ 
९५.१०३ 
२२.४० 
१६.८८ 


२७.१०० 


१.८६ 
६.२ 
४.६६ 
६.२२ 
२.१७ 
२.६४ 








२८० | सङक्षिप्तनाट्‌यशास्चम्‌ 


 इलोक्छ 


चतुरश्रं लये मध्ये 
चतुरश्चस्त्रिभिभेदः 
चतुरश्रौ ध्र्‌वा यत्र 
चतुरश्चौ तथोद्ढ्त्तौ 
चतुर्गणा दक्षिणे स्यात्‌ 
चतुथः परिवतंस्तु 
चतुथेकारः पूजां तु 
चतुर्थीं कण्डिका चैव 
चतुभिः सच्चिपातेश्च 
चतुविधं तु नेपथ्यं 
चतुविधं तु विज्ञेयम्‌ 
चतुविधश्चंव भवेत्‌ 
चतुविधा प्रवृत्तिश्च 
चतुष्कलो ह्य त्तमानां 
चतुष्पदा भवेत्‌ सा तु 
चतुस्तालो द्ितालश्च 
चत्वारिणत्‌ तथाष्टौ च 
चमेवर्मध्वजाः शैलाः 
चापलेनानुपहता 
चारीभिः प्रसृतं दत्तं 
छत्रध्वजपताकाए्च 
छन्दोविधिरलङ्काराः 
छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति 
जग्राहं पाज्यमृग्वेदात्‌ 
जनप्रवेशनं चान्यत्‌ 
जनान्तिकानि कर्णे तु 
जनितं करणं कृत्वा 
जजं रो दण्डकाष्ठं च 
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उलोकं 


जानीध्वं तत्‌ तथा नाट्‌यम्‌ 
जितेन्द्रियज्ञानवती 

ज्ञं यं प्रकरणं चेव 

ज्ञेयो वं वधंमानस्तु 
डिमः समवकारश्च 

!? ,; 

1) + 
डोलापादा तथःक्षिप्ता 
तच्छत्वा मनयः सवं 
ततं चैवावनद्धं च 
ततं तन्तीकृतं ज्ञे यम्‌ 
ततः: कलाकाल क्रतो 
ततः पच्वपदीं गच्छेत्‌ 
ततः श्लोकं पठेदेकम्‌ 
ततः सललितेह स्तैः 
त्तः सार्धं सुरेगत्वा 
ततश्च वसुधां गत्वा 
ततश्च वामवेधस्तु 
ततर्च विश्वकर्माणम्‌ 
ततण्चोत्थापनं कायम्‌ 
तते कुतपविन्यासो 
ततो भूतगणा हृष्टा 
ततोऽचिरेणंव कालेन 
ततो ये तण्डुना प्रोक्ता 
तत्तो रौद्ररसश्लोकम्‌ 
तोऽस्म्युक्तो भगवता 
ततो हिमवतः पृष्ठे 
तत्न रसानेव 
तत श्युङ्गारो नाम 
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श्लोक 


तत्र स्तम्भाः प्रदातव्याः 
तत्र हास्यम्यङ्गारयोः 
तत्राक्षिभ्रूविकाराढयः 
तत्रापि वामवेधस्तु 
तत्राभिधानवान्‌ नाम 
त्लावापोऽथ निष्क्रामो 


तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः 


तत्रोत्तरकरते व व्यः 
तत्रोपरि यथा ह्योकः 
तत्रोपवहनं कृत्वा 
तव्रोपविष्टे प्राङमुखे 
तत्‌स्वभावं हि भजते 
तथा पाणिविभागाथेम्‌ 
तथा समुदिताश्चव 
तथास्त्विति मया प्रोक्तो 
तदेतन्नव कतंन्यम्‌ 
तन्नात्र मन्युः कतेव्यो 
तयोरागमने का्येम्‌ 
तजेन्यङ्‌गरष्ठसन्दगो 
तलसचरपादस्य 
तलसचचचरपादाभ्याम्‌ 


५ 9 
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तस्माच्चारीविक्नानस्य 
तस्मिन्‌ समवकारे तु 
तस्य भाण्डसमः कायैः 

तस्य शिरोहस्तोरुः 
तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि 


तालादिश्च विभिभदैः 
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तालादिस्तथा प्रोक्तो 
तालादिस्व्यश्रभेदोन्यः 
तिस्रः प्रसारिता यत्र 
तृतीयः परिषतेस्तु 
तेनेवास्फोटनं कुर्यात्‌ 
तेनै वास्कन्दितः कायः 
तेषां तु दशंनेच्छयेः 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा 
तेषां वाक्करणेज्ञ याः 
चासश्चैव वितकंश्च 
चिक सुवलितं कृत्वा 
चिगतं चिप्रचारं च 
चितालान्तर विष्कम्भ 
चिपताकै यदा हस्ते 
चिभिः कलापकं चैव 


च्रिविधण्नात्न विधिज्ञं : 
त्रिविधस्त्वाङ्गिकोज्ञ यः 


चिविधा साच विज्ञेया 
तेताग्नि संस्थिता 
व्यश्च वा चतुरश्रंवा 


व्यश्च चिकोणं कतेव्यम्‌ 


व्यश्र सववेगुरु कृत्वा 
व्यश्चष्च चतुरश्रश्च 
त्यश्चए्चाचपुटः प्रोक्तो 


ल्यश्चस्तालस्तु षड्भेदः 


व्यश्रो द्वादशपातास्तु 
दक्षिणं तु पदं पसो 
दन्तच्छदं नखच्छद्य 
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पादमादिद्धमवेष्ट्य 
पादयो रन्तरं कायेम्‌ 
पादसूच्यां यथा पादो 
पादः प्रसारितः सत्यः 
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पुरः प्रसारितः पादः 
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पुष्पाञ्जलि समादाय 
पुष्पाज्जल्यपवर्गङ्च 
पुष्पापचयमग्रथणे 
पुस्तस्तु च्रिविधो 
पूजयित्वा तु सर्वाणि 
पूवप्रमाणनिदिष्टा 
पूवेरङ्खः करतः 
पूवं प्रविष्टठाये र्धम्‌ 
पर्वं वेणुदलैः कृत्वा 
पूवं शरीरादुदुभूता 
पूर्वं स्थितलयः कायः 
ूर्वाह.णस्त्वथ मध्या 
पूवेषामवगीतानाम्‌ 
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 वेदाध्यात्मोपपन्नं तु 

` वैष्टिमं विततं चैव 
वँलक्षण्यभचेष्टित 

` वैष्णवं समपादं च 
व्यक्तमुक्ताङगुलिनां 
व्यञ्जनानि स्वरा वर्णाः 

` चव्यञ्जनौषधिसंयोगे 

व्यभिचारिण इति कस्माव्‌ 

 च्याजिमो नाम विज्ञेयो 

व्याधिग्रस्ते जरार्ते च 

व्यायोगस्तु विधिज्ञैः ¦ 

_ व्यायोगेहाभृगौ चापि 
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शम्या तालप्रवेशेन 
शम्था तालो धरुवश्च॑व 
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शम्या तु द्विकला कार्या 
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शान्तितोयं ततो दत्वा 
शारीराश्चैव वणाश्च 

` शोारीर्यामिथ वीणायाम्‌ . ,. 
शारीर्यामिव वीणायाम्‌ 
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अनुबद्धा ३०.४४१४६ 

अनुबन्ध (पाट्याङ्ग) १६.६ 
अनुनासिक (वण) १४.५ 

अनुनीति १५.३ 

अनुभाव ६.१७ के बाद गद्य ७.१,४ 
अनुरूपा प्रकृति २४.१,६,७ 

अन्तर ६.१६ 

अन्ताहूरण (घ्रवाकाञअग) ३०.५ 
अपक्रान्त ४,.१०० 

अपक्रान्ता चारी १०.६.२६ 
अपप्रयोग ३.१७ 

अपवारित ३४.१,५ 

अपविद्ध करण ४.२५ 

अपस्यन्दिता चारी १०.७, २४ 
अपहसिता ६.२२ के बाद गद्य 

अ प्राणी (आहार्याभिनय मे) २०.१६ 
अभिनय ६.२, १०; ८.१-४ 
अभिप्लुतां (दोष) १५.६ 
अभिमान (लक्षण) १५.१ 
अमृतमन्थन समवकार ४.१ 
अराल हस्त ६.२१, २२ 

अर्गल करण ४.७८ 

अर्थप्रकरति ५८.११-१७ 

अर्थभ्यक्ति (गुण) १५.१० 
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अलातक ४.२४ । भत्मस्थ हास्य ६.२२केबाद ` 
अलाताचारी १०.११०३८ आत्रेय १.३ 

अवक्कष्टा ध्रुवा ३०.१०० २०० ४४,४ आधिक्रारिक इतिवृत्त १८. २,३ ¦ 


मवगलित १४६.२ आधूतः शिरः ८.१० 


अवतरण ५.३,४ आन्तरा ध्रुवा ३०.२१,४३ ` 
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आलीढ स्यान १०.४६ 
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वतं करण ४.८० ` 

आवतं मण्डल ११.४,४२६-५१ 
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आविद्धा चारी १०.१०,३६ 
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दहटामृग १७.४,३१-३४ 

उच्च (पाट्यालङ्कार) १६.६ 
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उत्थापनी ध्रुवा ५.२२ 
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उद्योतन २४.२ 
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उन्मत्त >रण ४.३५ 
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२६-३३ 
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उपमा १५.५१६ 

उपवणं २०.११ 

उपवतंन (घ्रुवाङ्ग) ३०.४ 
उपवहन १२.२ 

उपवृत्त (ध्रुवा मे) ३०.८ 
उपसगे २६.१४ 

उपसृतक ४.११३ 
उपहसित €.२२के बाद 
उपाङ्ग १०.४९ 
उरोमण्डलिक करण ४.७५ 
उरूद्वृत्ता चारी १०.७.२० 
ऊध्वंजानु चारी १०.६.३१ 
ऊह्‌ २.२६ 


ऊह्‌ पोह (शिष्य गुण) २४.११ 


ऋक्‌ ३०.१ 
ऋग्वेद १.१५ 


ऋद्धि (समृद्धि) २५.२८, ३२ 


एकाथं १५.४६ 
एलकाङ्गोडित (करण) ४.११८ 
1) मण्डल ११.४५) ५९५-५७ 
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एल (ड) काक्रोडिता १०.७, १८ कारक ३२.८ 

ओघ ३१.११ कार्मारवी २७.६,७ ४ 

ओष्ठ्य १४५ ` कायें १५.२३ , | 

ओौद्‌मामधी ६.१२, १३. ` कायं (अथंप्रकृति) १८.२,१७ 

अगत्पातिक घात २५.६,६११० काल (घनवाद्य में प्रमाण) २६.१,५ 

ओदायं २१.२१,२९-३४ काव्यगुण १५.१० 
कश्यावि भाग ३.६,१३.१-८ काव्यदोष १५.२६ 
कथनिका ५.६५ काव्यप्रस्तावक ५.१०५ ४८५ 


कथोद्‌धात १८.२९ काव्योपक्षेप (ण) ५.१०२,१०४ 





कटिच्छिन्न ४.३२ काष्ठविधि २.२६ 
कटिघ्रान्त ४.९४ काष्ठा (घ्रन वाद्यमे) २६.२ 
कटीसमकरण ४.४० क्रिलकिच्चित २१.१०,१५ 
कण्डिका २९-४२-४४ कूल्चित करण ४.७३ 
कण्ठतालव्य १४.५ कूटटमित १८.१७ 
कण्टय १४. कतपविन्यास ३१.१४ 
कनीयस्‌ मण्डप ९.४ कूतपविन्यास (तत वाद्य) २६.४ 
कपट १५.२ कुतपविन्यास (अवनद्ध मे) २६.५ 
कपोताली २२८ कुशीलवं ३२.८ 
कम्पति शिरः ८.१० { कहर २.२७ 
करण ४.१३,१४ ५.६,१०.२ करत्‌ (प्रत्यय) २६.१४ 
करिहस्तक करण ४.१५८ | करतप्रतिकत ३१.११ £ 
जरणं स्त ६.२२ के. बाद गद्य क शिक न्याय १०.५० 
करुणा दुष्टि ८ 4९. । कंशिकी १.१८,२०.२२;१६.११,२३ 
कर्तरीमुख १७०१० _ कोहल ३६.२६ 
कला २१.४६,२९.१.,५.२१ क्रान्तके करण ४.७२ 
कलापक ४.१ क्रान्त मण्डल ११.३,३६-४२ 
काकु १६. गद्य करद्धा दृष्टि ८.१३ 
कान्ता दुष्ट ८.१९ लमा १५.२३ (काव्य लक्षण) 
कान्ति (गुण) १५.१० क्षेप्य २०.४६ 
नन्ति (अथयल्नज भाव) २१.२१२३ खञ्जक ३०.११ 
कारण्डव (वर्ण) र खण्ड १०.२९ 

६.२६ ` गङ्गावतरण करण ४.१२४ 
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गजक्रीडितक ४.८६ 
गण्डसूची करण ४.६२ 
गरुण प्लुतक ४.६१ 

गति १२.१-१७ 

गभं (सन्धि) १८.२३,२६ 
गाथा ३०.१ 

प्रान ६.२,६,१७ 

्रान्धवे २६.७४ 

गान्छवं सङ्ग्रह २६.१-१८ 
गाम्भीयं (पौरुष सत्वभेद) २१.२७.३२ 
गायत ३०.२० 

गीत ५.५,९३ 

गुणकीतेन १५.१ 

। गणानुवाद (लक्षण) १५.१ 
| गरढाथं ( दोष) १५.४ 
गृघ्रावलीनककरण ४.६५ 
ग्राम (दारवो वीणा में) २६.११ 
ग्राम (शारीरी वीणा में) २६.१३ 
ग्रीवा-कमे ८,२३ 
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चतुर करण ४.६० 
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चतुरश्र ताल २६.२९६ 
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चाषगति मण्डल ११.५,६६-६९७ 
चिघ्रकमे २.३४ 

चित्र पूवंरङ्ग ४.१२ 
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निःस्तम्थित करण ४.८५ 

निहुञ्चित शिर ८.११ 

नीच (पाटयलङ्कार) १६६ 

तरत्त ४,१३०-३३ 

चत्त मात्रका ४.१६ 

नृत्त हस्त ई.७-१२ 
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श्रमरी १०.११,४३ 
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